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मुद्रक 
हरनामदास भुप्त, 
भारत ( इलेक्टिक ) प्िंटिड्र बक्से 


बाज़ार सीताराम, दिल्ली | 


अवचन 


हमें आज पूरे एक बर्ष के बाद पाठकों की सेवा में 
उपस्थित होने का सोभाग्य थाप्त हो रहा है । इस बीच में 
अनेकानेक कठिनाइयों और वाघाओं के कारण हमें 
श्रपना पुस्तक-प्रकाशन-कार्य प्राय: बन्द कर देना पड़ा 
था। किन्तु अब हम दूने उत्साह के साथ पुनः इस क्षेत्र में 
उतर रहे हैं। अब हमें सिन्ध के होनहर लेखक श्री 
रामकुमर गुप्त का सहयोग भी प्राप्त हो गया है और 
यह उन्हीं के उत्साह को फल्ल है कि हम इस मास में 
एक साथ ही तीन पुस्तकों का प्रकाशन करने में समथे 
हो सके हैं| 'कुमार-सुन्दर' आपके सम्मुख है। राजस्थान 
के प्रसिद्धः पत्र-कार श्री जगदीश प्रसाद 'माथुर' लिखित 
'एशियाकी-सहिजञा-काँतिशअकाशित हो चुकी है । आचाये श्री 
चतुरसेन शास्त्री कृत धर्म के नाम पर !!!” श्रेस में है और 
सम्भवतः: इस सास के अन्त तक प्रकाशित होजायेगी | 
इसके बाद ही हमारा विचार मध्य भारत के सुप्रसिद्ध लेखक 
भ्री सुखसम्पत्तिराय भण्डार की गवेषणापूर्ण पुस्तक (विशाल 
भारत? के प्रकाशित करने का है। 


(खत) 
सस्ते से सस्ते दामों पर, चोटी के लेखकों द्वारा 
लिखित उदच्च-कोटी के साहित्य के प्रकाशन का ध्येय 
सम्मुख रख कर हम पंजाब व दिल्‍ली प्रान्‍्त में हिन्दी 
प्रचार का यहमहायज्ञ रचाये बेठे है, ओर इस में हमें सह- 
योग प्रदान करने के लिये हम हिन्दी के लेखक और पाठकों 
को आमंत्रित करते हें । 


प्रस्तुत पुस्तक पटना के लवबयुबक्र लेखक श्री रामजयश्री 
पाण्डेय की कृति है। इसक भाषा व शैलो सुन्दर है। 
इसका कथानक भी कम रोचक नहीं, और इस दृष्टि से 
लेखक का यह प्रथम प्रयास सफल कहा जा सकता है । 


इस बिषय सें इससे अधिक कुछ कहना हम अनुचित 
समभते हैं | पुस्तक आपके हाथों में है। इसे पढ़कर आप 
स्वयं निर्णय कर लीजिये । 


गाज मं | क्‍ “--हरनामदास गुप्त 


कृमार-सुन्दर 


अरे तनमन +«न्‍न्‍म«म्म_धीीण, शत 
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ग्रीष्म ऋतु थी । भोर का समय था। भगवान्‌ भारकर 
ने अभी अपना उपग्रेरूप धारण नहीं किया था। ओस के 
करो प्रातःकालीन समीर को शीतल और स्निग्ध बना रहे 
थे | इसी समय एक युवक इशाण कोश से चलता हुआ 
भदहिला नदी के तट पर आ पहुंचा । महिला अमानत की 
सहायक नदी है। युवक ठीक उसी स्थल पर पहुंचा जिसकी _ 
वुसरी ओर जयनगर नामक राज-आसाद स्थित था। जय- 
नगर जंगलों से चतुर्दिक आछज्न था। राज-प्रासांद के चारों 
ओर सैन्यगूह्‌ बने थे । उनके ऊँचे एवं श्राचीजता के कारण , 
काले कंगूरे बन-अदेश के ऊपर आकाश से बातें कर रहे थे।.. 


कुपार-सुन्दर , घर 


युवक जिस स्थान पर पहुँचा ठीक उसकी दूसरी 
ओर नदी के उस पार दो पुरुष बातों में निभर्न थे । 
बे एक झँचे टीले पर खड़े थे । इस कारण युवक उन्हें बहुत 
दूर से दीख पड़ता था| वे बीच-बीच में उसकी 'चाल का 
निरीक्षण भी कर लेते थे । 

उस नवयुबक यात्री की अवस्था आय: उल्नीस-बीस 
वर्ष की होगी। उसकी भुखाकृति, तथा शारीरिक बनावट 
मन को मोहिल करनेवाली थी। उसके घेहरे-मोहरे से पता 
चलता था कि यह पल्लामूं का रहनबाला नहों है । उसका 
शरीर मोदे कोट से ढका था। पाजासे में छुझ्नट थी | सिर 
पर एक उज्ज्बल् एवं विशाल पणड़ी बँधी थीं। पणड़ी के 
मध्य-भाग में लम्बे केशों का बँधा शुच्छा था । हाथ फा 
कड़ा ओर कमर का कृपाण स्पष्टवः प्रकट कर रहे थे कि 
बह वीर-भूमि पल्जञाब का निवासी सिक्ख-युवक हैँ 

महिला के तट पर बह थुवक रुक गया। बहू जयन्गर 
के किले ओर छुछ को शीघ्र न पहुँच सका परन्तु उन दोनों 
पुरुषों ने उसे मल्नी-भांति देख लिया। ज्यों ही यात्री ये मन्द्‌ 
गति से महिला के करारों को ल्ांधा कि दोनों में से एक 
व्यक्ति जो छोटा जान पड़ता था, बोजला-- यह, बही' आदमी 
है जिसकी ताक में हम लोग थे । हो-न-हो यह पिण्डारी है। 
यदि यह नदी पार होने का प्रयत्न करता हैं तो समझो कि 
गया । प्रानी अधिक है। घाट तक पहुंचना सुगस चहीं।” 


ये उपन्यास 


“सित्र | वह इसका अनुभव स्वयं करे? वृद्ध व्यक्ति ने 
उत्तर विथा--“विधि का लिखा को मेटनहारा'।”? 

दूसरे ने कहा--में तो उसकी चाल-ढाल से सममता 
हूँ कि वह्‌ पिण्डारी है। वह पूछ रहा है कि नदी में कितना 
पामी है ।” 

“इस संसार में अपने निजी अजुभव के सहश अन्य 
कोई ज्ञान नहीं |” बृद्ध ने उत्तर दिया--“उसे चेष्टा तो 
करने दो” 

जब युवक ने देखा कि उत्तर नहीं मित्ञता तो इस सम्मति 
फे ज्कण मौन ने उसे अपने मांगे में अग्रसर होने को 
ओर उसेजित किया | केबल जूते निकालने की देर थी। 
बह निधड़क सदी के प्रवाह में अ्विष्ट हुआ । सत्कण ही 
वृद्ध मनुष्य ने उसे सावधान दोजाने के लिये चेताथा; और 
फिर उसने अपने सहचर से धीसी आवाज़ में कहा--- 

“मुह॒त्‌ | तुमने भूल की है। यह पिण्डारी नंदीं है-।” 
परन्तु युत्रक-सम्बन्धी यह ज्ञान उन्हें समय बीत जाने 
पर हुआ। 

वह युवा यात्री इस ज़ोर से तैरा और पानी के प्रवाह 
को इस खूबी से काटता गया कि घारा वेगवती होने पर 
भी वह नदी के निश्चित उतरान से केवल थोड़ी ही दूर 
ततीचे जाकर किनारे लगा । ' ' 

इस समय तक दोनों अपरिचित व्यक्तियों में से छोटीः .> 


कुमा २-सुन्दर (५६ 


अबस्थावाला मनुष्य उसे सहायता पहुँचाने के अभिश्राय से 
दोड़ता हुआ किनारे तक जा पहुँचा था। दूसरा चुद्ध-पुरुष 
मन्द-गति से चल कर उसका अनुसरण कर रहा था। वह 
अपने मन में विचारनें लगा-- मैंने ठीक ही सोचा था कि 
बह युवक जल में कभी डूब नहीं सकता ।” 

सामयिक सहायता नहीं मिली, इससे वह गठीला पश्चञाबी 
क्रोध से भर गया। उसने दोड़ते हुए सहायक को देख कर 
तिरस्कारपूर्णा शब्दों में कहा:--“अब आये हो ! जब मैंने 
पूछा कि घाट पार होने योग्य है. वा नहीं, तब तुमने उत्तर 
तक नहीं दिया ९” 

“बेटा | तुम बोली तथा आकृति से कोई परदेशी' जान 
पड़ते हो ।” वृद्ध ने पहुंच कर कहा । 

युवक ने उत्तर द्या--“मैंने जो गोता खाया है 
उसकी परवाह नहीं करता। कृपया, आप मुझे ऐसा स्थान 
बताइये जहाँ में अपने वस्मों को सुखा सकूँ । भेरे 
पास केवल यही कपड़े हैं । उन्हें साफ़-सुथरा रखना 
आवश्यक है |” । 

“ऐ लड़के, तुम्हारी सम में हम लोग कौन हैं ९” 
बुद्ध ने पूछा। 

“आप तो निससन्देह कोई सम्पन्न नागरिक होंगे।” 
युवक ने उत्तर द्या--“अथवा, आप सर्राफ़् जान पढ़ते 
हैं। या आपका व्यवसाय क्रय-विक्रय सम्बन्धी है। परन्तु 


प्‌ उपन्यास 


आपका मित्र क्साई प्रतीत होता है, नहीं तो वह पशु- 
पालक अवश्य ही है ।” 

“तुमने हम लोगों का अनुसान प्रायः ठीक-ठीक किया 
है !” बुद्ध व्यक्ति ने हँस कर कहा--“मेरा कारबार रुपयों 
का है। उनकी संख्या का कोई ठिकाना नहीं। मेरा मित्र 
बैसे क्साई तो नहीं है तथापि उसके काय बधिक के कार्यों 
से बहुत कुछ समता रखते हैं । अब रही बात तुम्हारे 
लिए एक उचित स्थान खोजने की । इसके लिए हम लोग 
चेष्टा करेंगे। परन्तु इसके पूव यह जानना आवश्यक है। 
कि तुम कौन हो और कहाँ से आये हो | तुम जाओगे 
फहाँ १ इन प्रश्नों पर सन्देह' करनें की कोई बात नहीं, 
क्योंकि आजकल सड़के यात्रियों से भरी रहती हैं। बंशीधर 
के मेले का समय है। यह मेला केवल वर्ष भर में एक 
बार धूम-धाम से लगता है। दूर-दूर से यात्री भगवान 
चंशीघर की सुविशाल झुवरण-मूर्ति का दशन करने आते 
हैं | भाग कुछ विकट है। बहुतेरे दशक घोड़ों की पीठ 
पर बैठे दीख पड़ते हैं। किन्तु उनसे मिल जुल कर अनेक 
पाखण्डी भी पार क्ञग जाते हैं। ऊपर से राम-नाम की 
छाप ओर सेंकड़ों चूल्हों की राख लपेटे रहते हैं। किन्तु 
उनमें कमी पायी जाती है तो केवल दो प्रधान बस्तुओं 
की--इमानदारी और इेश्वरीय डर ।” 

कुछ देर बाद वह परदेसी युवक बोला,--में नहीं 


उम ह उन्दर कर 
जानता कि आज मुझे किससे बातें करने का सोमभाग्य 
प्राप्त हुआ है ।” ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर थोड़ा 
झुकाया और पुनः कहने लगा--“मेरा जन्स पतश्चाब में एक 
प्रसिद्ध जमींदार के घर हुआ था । में अपने माता-पिता का 
सबसे छोटा पुत्र हूँ। पर इससे क्‍या? यहाँ यह कोन 
जानता है ? पठजाबी धन कमाने के लिए दूर देशों में निकल 
पड़ते हैं। उनकी नाई में भी यहाँ उसी उद्देश्य से आया हैँ। 

बुद्ध-पुरुष हँस पड़ा। उसने कहा-“'ऐ युवक ! यह 
झुभे अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारा देश सिंहों से भरा 
है। मेरे समय में पल्लामूं का पठजाब से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा 
है। बहाँ के निवासी सच्चे तथा ग़रीब भ्रामीण हैं---बहुतेरों 
की ऐसी ही अबस्था है| अतः मुझे प>्जाब के लिए पूर्ण 
श्रद्धा है। यदि तुम गाँव तक हम लोगों के साथ चल्नो तो 
में तुम्हें एक गिलास शरबत पिलाऊँ। कुछ जल-पान का 
भी प्रबन्ध हो सकता है। में जानता हूँ. कि तुमने अभी 
डुबकी खायी है। किन्तु मौसिम गर्मी का है और भेरे वेश 
की प्रथा अभ्यागतों को सबप्रथम शरबत पिदाने की है, 
अतः में बैसी व्यवस्था तुम्हारे लिये करना चाहता हूँ। 
अब में एक बात जानना चाहता हूँ । तुम्हारे हाथों में 
आखेट के दस्ताने हैं। इनकी कया आवश्यकता है? 
क्‍या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इन राजकीय बलों में 
बाज़्य उड़ाना निषिद्ध है । | 


हि उपन्यास 


“यह आप क्या कहते हैं ९” युबक ने उत्तर दिया। 
“इसका फल तो मुझे पहिले ही चखना पड़ा है। में पंजाब 
से एक बाज लेकर आया था | जब सें मायगढ़ के पाश्व॑वर्ती 
जज्ञलों से निकल रहा था तो मैंने अमानत' के दक्षिण तट 
पर अति भीरव-स्थल में बैठा हुआ एक विशाल जांबिलल 
देखा । मेने अपना बाज उस पर छोड़ा | उस पर राजा 
सानसिंह के एक बन-रक्षक की नज़र पड़ गई । उसने उसे 
अपने तीर का लक्ष्य बता दिया। बस अब मेरे पास केवल 
दस्ताने बच रहे हैं ।” 

वृद्ध नागरिक ने पूछा--/इस पर तुमने क्या किया १” 

वह नौजवान अपना डरडा घुमाते हुए बोला--“कया 
किया; यह पूछने की बात है? अजी, वहाँ उसकी खूब 
मरम्मत की । मारते-मारते उसे बे-द्स कर दिया ।” 

इतनी' बातें सुनकर नागरिक बोला--तुम्हें शायद 
विद्त नहीं है कि मानसिंह के हाथों में तुम पड़ जाते 
तो आज तुम्हारी क्या गति होती | अब तक तुम 
मानगढ़ के सुविशाल आँगन में वृक्ष को डालियों से 
लटके होते।” 

युवक ने उत्तर दिया--/हाँ-हाँ ! मुझे ज्ञात है कि जथ- 
नगर के राजा की भाँति सानगढ़ाधीश इस काय में दक्ष हैं । 
परन्तु यह घटना राजघाट के निकट घटित हुई थी। 
अतएबव, में शीघ्रता से अमानत पार हो गया | अपने राज्य 


कुमार-सुन्द्र ्द्ध 


के बाहर वह क्या कर सकते थे ? यदि वह ऐसे उम्रस्वभाव 
न होते तो शायद में वहाँ नौकरी कर लेता ।” 

नागरिक ने पूछा-- तुम्हारा नाम क्‍या है ९” 

युवक से कहा--“विनम्र प्रश्नों का उत्तर विनम्रता से देना 
चाहिए। मेरे पास आप बाजवाली थैली देखते हैं। जब 
से मैं पल्ामूँ में आया हूँ तब से लोगों ने मुझे “घोकड़ 
कसवा” कहना शुरू किया है। लोग इसी नाम से पुकारते 
हुए मेरी ओर इशारा कर बच्चों को भय दिखाते हैं। 
परन्तु जब मैं घर पर था तो लोग मुझे “कुमार सुन्दर” 
कहा करते थे। ओर यही मेरा सच्चा नाम है।” 

“कुमार सुन्दर ! यह तो बड़ा ही सुन्दर, सुमधुर नाम 
है। भाई, क्या यह भी बतत्ता सकोगे कि तुम्हारी प्रवृत्ति 
किस कार्य की ओर्‌ अधिक है ?”? 

“सैनिक होने के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं 
आता |” 

बुद्धू--“अच्छा दोस्त | तुम तो पक्के प5जाबी निकले । 

यथार्थ में तुम्हारा जन्म उच्च कुल में हुआ है। तुममें 
. आत्मसम्मान की मात्रा प्रचुर रूप से विद्यमान है । मालूम 
पड़ता है कि तुम्हें रूपये की बहुत आवश्यकता है। अच्छा 
. अब हम लोग आगे बढ़ें ।” उसने अपने साथी से कुछ 

जल-पान और शरबत तैयार कर रखने को कहा--( किन्तु 

पिण्डारियों के विषय में-कान में कुछ बुद-बुदाता है )।” 


९ उपन्यास 


उसके साथ न हँस कर उत्तर दिया। हँसी में गम्भी- 
रता थी | किंतु साथ-साथ कुछ चतुराई भी भलकतोी थी। 
वह शीघ्रता से आगे लपका। अब वृद्ध ने सुन्दर से कहा 
कि आओ, हम धीरे-बीरे चलें । 

दोनों दाहिनों ओर मुड़े । अब ऐसा सार्ग पार करना 
था जो आगे की ओर धीरे-धीरे #ँचा होता जाता था। 

बूढ़े ने कहा--'देखो रास्ता कभी मत छोड़ना ! जहाँ तक 

. सम्भव हो मार्ग के सध्य भाग का ही अवलस्बन करना ।” 
यह सुनकर सुन्दर ने इसका कारण जानना चाहा। 

बूढ़ा बोला--“व्यग्र होना उचित नहीं । धीरे-धीरे सारी 
बातें खुल जायँगी |” 

कुछ देर तक दोनों चुप रहे । किन्तु बूढ़ों की जिह्ा पर 
स्वभावत: बकवास लगी रहती है। बुद्ध ने इस प्रकार 
कहना शुरू किया--“थुवक, इस समय हम लोग राज- 
प्रासाद के निकट हैं। इस स्थान का तुम्हारे देश से 
बहुत अन्‍्तर है। इसी विभेद के कारण दोनों स्थलों में दो 
प्रकार से चलना होगा। हम लोग जिस मार्ग का अनुसरण 
कर रहे हैं, उसे छोड़ कर यहाँ की प्रायः सारी भूमि अनेक 
अख्ध-शस्रों तथा जालों के गड़े रहने से भयग्रद बना दी 
गई है। अतएब इधर उधर मन-समाने चलना ख्तरनाक 
एवं हानिकर है |? 


ना चजाड “जन 


ही, 


इस तरह की बांत॑ करते-करते सुन्दर और उसका 
अपरिचित साथी जयनगर-प्रांसाद के समझ चले आंये। 
मरहठों तथा पिंडारियों के आकस्मिक आक्रमणों से सारे 
देश में आतकू बना रहता था। ऐसे समय में कोई राजा 
अपना किला छोड़ कर शायद ही कभी घाहर निकलता 
हो । सभी राज-दुर्ग अति सावधानी से सुरक्षित रखे जाते 
थे | यही कारण था कि जयनगर-दुर्ग अति सुदृढ़ होने पर 
भी सदा सैनिकों से भरा रहता था । जयनगर, मामगढ़, 
तारागढ़, तथा गोंडगढ़ प्रश्ृति दुगों में जंयनगर अपनी. 
शक्ति के लिए श्रेष्ठ माना जाता था । 

दुग के चारों ओर तीन दीवारें थीं। प्रथम दीवार 
सबसे ऊँची बनी थी। उसमें स्थान-स्थान पर उन्नत कंगूरे 
दीख पड़ते थे । जगह-जगह पर हृथ्रियारबन्द सैनिकों के 
पहरे का पबन्ध दृष्टि-गोचर होता था। उसके बाद वूसरी 
दीवार थी। वह पहली से कुछ कम ऊँची थी। दूसरी 
दीवार भी एक तीसरी चहार-दीबारी से घिरी हुईं थी। 


११ | अन्योस 
यह सबसे बाहरी विंशव" अत पहली... बहारणदीबार की 
नाई बाहर की दो दीवारों में भी रक्षा के लिए प्रयोजनीय 
प्राय: सभी बस्तुएँ बनी हुई थीं | बद्ध, ने अपने युवा सित्र 
को बताया कि बाहरी चहार-दीवारी की रक्ता के लिए 
चतुर्दिक एक खाई खोदी गई है।यह प्रायः दस हाथ 
गहरी और जल से परिपूर्ण है | अस्थिवती से, जो 
महिला की सहायक नदियों में से एक है, पर्याप्त जल इस 
खाई को प्राप्त होता है। परन्तु जिस माग का दोनों व्यक्ति 
अनुसरण कर रहे थे उससे जयनगर-प्रासाद की जड़ बहुत ही. 
ऊँची थी । अतः सुन्दर इस खाई को स्वय' न देख सका | 

इस भयज्लुर महादुर्ग में प्रवेश करने के लिए केबल एक 
ही माग था। बाहरी दीवार के मध्य में दो सुदृढ़ मीनार 
दीख पड़ते थे। यह प्राचीन प्रथा थी कि किसी विशाल गढ़ 
की रक्षा के लिए प्रवेशे-मार्ग पर दो बुर्जों का निर्माण 
किया जाता था | शुन्दर को भी जान पड़ा कि हो न हो 
यही ग्वेश-हार होगा । बरयोंकि उसी स्थल पर उसने दो 
अन्य पदाथ देखे जो केबल किसी राज-कोट के सिंहद्ार पर 
ही हो सकते थे। उसमें से एक तो द्वार पर गिशाया हुआ 
लोह-निर्मित -खटका था और दूसरा पेचदार पुल । 
यह ऊपर उठाया हुआ था। अन्य दो दीवारों पर भी 
बाहर की नाई अ्वेश-सूचक मीनार इृष्टि-मोचर होते थे ॥ 
परण्तु थे बाहरी सीनारों के समान न थे | 


'कुमार-सुन्द्र श्न्‌ 
सुन्दर के आश्चर्य की सीमा न रही | उसके साथी 
ने कहा कि प्रवेश-मार्ग को प्राप्त करने के लिए एक मात्र 
यही वकमार्ग है जिसका हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। 
'जिस प्रकार वन-देश माड़ियों से परिपूर्ण रहता है, 
उसी प्रकार किले के चारों ओर की भूमि नाना प्रकार के 
अख-शस्तरों से भरी पड़ी है। यदि कोई भी ध्यक्तित किसी 
'पथ-प्रदर्शक की सहायता के बिना इस भूमि पर पेर रखे 
तो बह अबश्य भीतर छिपे हुए चोर-गड़हों में गिर पड़ेगा 
तथा जालों में फेंस ज्ञायगा | गढ़ की रक्षार्थ, इस चटँ ओर 
की भूमिके अन्द्र,भयज्लर से भयझ्कर प्राणघाती हथियार दबे 
हुए रखे हें। पुनःचहार-दीवारी से अनेक ऐसे पदाथ लटक 
रहे हैं जो देखने में गोरैयों के खोंते से जान पड़ते हैं । उनमें 
अख्न-शख से सुसब्जित पहरेदार रहते हैं | उन खोंतों की 
बनावट ऐसी है कि पहरेदार जिधर चाहें उन्‍हें धुमा सकते 
हैं। दुर्ग-संरक्षकों की स्थिति उन खोंतों में पूर्णतः सुरक्षित 
है। बाहर से कोई भी उन पर लक्ष्य नहीं कर सकता। 
पर वहाँ से उनका निशाना बाहर के मनुष्यों पर अचूक 
बैठता है। यदि कोई मी व्यक्ति बिना आज्ञा प्राप्त किये दुर्गमें 
प्रवेश करना चाहे तो बे उसे तुरन्त वहीं से समाप्त कर दें । 
परन्तु, युवक,अब यह तो बताओ कि तुमने ऐसा सुशदृ दुगे 
कहीं अन्यत्र भी देखा है ? क्‍या ऐसे भी लोग कहीं हैं जो इस 
प्रकार के सुशढ़ ग्रासादों पर आक्रमण करने में समथ हों ९? 


१३ उपन्यास 


इन बाता को सुनकर सुन्दर ने किले को एक-टक देर 
तक देखा । मनोवैगों की लहरें उसके मानस-समुद्र,में लह-. 
राने लगीं। आँखों में एक मिलमिलाती ज्योति चमक पड़ी || 
यह यक्ति अक्षरश: सत्य है कि मुखाकृति मस्तिष्क की विष- 
यानुक्रमशिका है। अतः अवलोकन मात्र से कोई भी चतुर 
व्यक्ति अवश्य ताड़ जाता कि सुन्दर के मानस-मम्ब पर 
वीर-रस का उदय हो रहा था। 

बह बोला--'प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन काल. 
पर्यंत कितने ही ऐसे समृद्धिशाली एवं सुदृढ़ दुर्ग श्रीहत' 
हो जंगली जानवरों के वासस्थान--खण्डहर--बन गये | 
मर्यादा-पुरुषोतम रामच॑न्द्रजी की अयोध्या, कंस की 
मधुरापुरी, आनन्दकन्द्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की दारकापुरी,को रबों' 
तथा पाण्डवों का हसरितनापुर एवं इस्द्रप्रस्थ, अशोक का 
पाटलीपुत्र, श्रीहृष. का कन्नौज, ए्रथ्वीराज की दिल्ली, 
महाराणा संग्राम का चित्तोर, तथा रोहित के रोहिताश्व- 
गढ़ के भाग्य ने समयानुकूल पलटा खाया । अब जयनगर 
के विषय में आप स्वयं सोच सकते हैं। में मानता हूँ कि 
जयनगर-दुग सुदृढ़ तथा सुरक्षित है, परन्तु ऐसे भी माई के 
लाल हैं जिनके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के सामने 
इस राज-प्रासाद की कोई बिसात नहीं । 

नीतिज्ञों का कथन है कि 'सत्य॑ त्रयात्‌ प्रियं ऋल्यात्‌ न 
त्रयात्‌ सत्यमग्रियम््‌ !! पर सुन्दर कब दबनेवाला था। 


कुमार-सुन्दर हे श्छ 
उसका निर्भीक उत्तर,पाकर उस वृद्ध व्यक्ति की क्रोधारिन 
भड़क छठी । उसने तिरस्कार-सूचक स्वर में पूछा--“ तब 
वो तुम्हारे देश में भी ऐसे बीर होंगेजी ऐसे स्थलों पर 
अपनी वीरता का परिचय दे सकते हैं ९” 
युवक ले उत्तर दिया-- इसके विषय में मुझे कुछ कहता 
नहीं है । किंतु इतना तो में अवश्य कहूँगा कि संसार में 
ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो समय आजाने पर ऐसे कार्यों 
से तनिक भी सुख न मोड़ेंगे ।”? 
ऐसा उत्तर पाकर सुन्दर का साथी मुसकुराने लगा । 
बातें करते-करते वे प्रायः किले के मिकट पहुँच गये थे कि 
यकाथक उन्हें एक दूसरी राह लेनी पड़ी । यह जद्जल का 
रास्ता था, पर प्रथम पथ से अधिक विस्वृत था । 
साथी ने कह्य--इस राह से हम ज्लोग गोपालगञ्ञ नामक 
आस को पहुँचेंगे। वहाँ तुम्हारे जैसे अतिथि के भोजन 
एवं विश्राम का समुचित प्रबन्ध हो सकेगा । यहाँ से केबल 
एक कोस की दूरी पर “कोट” नोम का एक छोटा सा 
कसबा है जिसके नास पर इस परगमे का नाम-करण कोट 
परगना रखा गया है। यह पत्ामू” का केन्द्ररथ परगना 
है ओर शिक्षित तथा सभ्य लोगों से सम्पन्न है। 
थुवक--/इस सूचना के लिए हार्दिक धन्यवाद । परन्तु 
में यहाँ अधिक न ठहरूंगा; अतः उपयुक्त वस्तुओं को देखने 
का अवसर नहीं है । यदि मुझे आवश्यक भोजन और एक 
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लोटा जल मिल्ल जाय तो मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार 
'उतना ही पर्याप्त मानूंगा । आपके कथनानुसार गोपालगश्ल 
मनोहर स्थान जान पड़ता । परन्तु सुके भोजनोपरान्त 
बहाँ से चत् देना पड़ेगा ।”? 

साथी--“नहीं जी ! में समझता था कि इस ओर तुम्हें 
किसी मिन्र से भेंट करनी ! क्‍या इधर तुम्हारा कोई भी 
अपना नहीं है ९” 

सुन्दर-- हि व्यों नहीं | यहाँ वो भेरे मामा रहते हैं। 
पञ्ञाब छोड़ते समय बह, इतने सुन्दर थे कि शायद ही कोई 
उस बीर-भूमि में उनका सानी हो ।”? 

बुद्ध--“उसका क्या नास है ? हम लोग उसका पता 
लगायें गे। आजकल का समय ऐसा है कि यदि तुम किले 
तक उनकी खोज में जाओ तो दुग-रक्षक तुम्हें शुप्तचर 
समझा कर पकड़ लेंगे। अतः तुम्हारा स्वयं वहाँ जाना 
निरापद नहीं जान पड़ता |”? 

शुबक एक स्वर में बोला--दोंहाई मेरे पिता की ! 
में, और पकड़ा जाऊँ भेदियां समझा जाकर ? मैं परमात्मा 
को साक्षी वेकर कहता हैँ कि जो इस प्रकार मेरा अपमान 
करेगा उसे मेरे इस वजु-लोदे का आधात अवश्य सहना 
पड़ेगा । किन्तु . बात रही भेरे मामा के नाम की। 
उसकें विषय में मुमे इतना कहना है कि जब॑ वह 
देश में थे तो लोग उन्‍हें कुंबर रणघीर सिंह कहा करते 
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थे। मुझे मालूम नहीं कि यहाँ वह किस नाम से 
विख्यात हैं ।” 

बृद्ध--राजकीय-पञ्ञाबी संरक्षक-इल में इस संज्ञा 
से तोन पुरुष विभूषित हैं। क्‍या तुम बता सकते हो कि इन 
तीनों में तुम्हारे मामा कोन हैं ९” 

युवक-- मैंने पहले ही निवेदन किया है कि मेरे मामा 
कुंअर की उपाधि से विभूषित हैं।” 

वशिक्‌--/जसमें दो कुँअर कहलाते हैं?” 

सुन्द्र--“किन्तु मेरे मामा को लोग सिंह” भी तो कहते हैं? 

बृद्ध सहचर--“नाम यथाथ में बीरता के भावों से भरा 
है । शायद तुम उस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो जिसके 
चेहरे पर एक बत्तोर है । इसी कारण कुँअर रणधीरसिंह 
को “सिंहेला” कहा जाता है । बह वास्तव में सबा सिपाही 
है। में यथासाध्य चेष्टा करूँगा कि उससे भेट हो जाय, 
क्योंकि राजकीय पतञ्ञाबी सैनिक संरक्षक'--जिसमें बह एक ; 
है-बहुधा छावनी से बाहर नहीं आता । कभो-कभी वे बाहर 
आते हैं तो स्वयं महाराज की रक्षा के लिए। अच्छा, अब 
मैं तुमसे जानना चाहता हूँ. कि क्या तुम अपने मामा के 
साथ उपयुक्त दल में भर्ती होना चाहते हो ! यदि ऐसी राय 
हो तो अच्छा ही है, क्योंकि कुछ ही क्राल के अनुभव से 
तुम किसी उच्चपद के अधिकारी हो जाओगे | अभी तुम्हार 
अवस्था भी थोड़ी है 
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सुन्दर ने लापरवाही के साथ उत्तर द्या--“शायद्‌-मैं 
भी पहले ऐसा ' ही विचार: रखंता था; 'लैकिंन अब . वह: 
विचार नहीं है।? ५ ४. ह 
थुरधक की बातें सुन कर बूढ़ा: कुंडें क्रेषित हुआ और 
बोला--“तुम उस पद की उपेज्ञां करते हो जिसके. निमित्त ' 
मुम्हारे देशवासी परस्पर-इर्ष्या रखते हैं।” ' 
* यह उन्हें ही मुबारक हो”--गम्भीरता पुबबक सुन्दर 
ने उत्तर दिया--“यदि आप सच्ची बात पूछते हों तो में कह 
देना चाहता हूँ कि यदि भुमे पर्याप्त भोजन तथा आवश्यक 
वस्ल मिलते तो जयनगर की सेबकाई मुझे मंजूर थी। में 
खुली हवा में कालक्षेप केर्ना पसन्द करता हूँ। यह आचौीर 
तो मुझे अग्रिय प्रतीत होता है। बह- देखो, उस वृक्ष से कई 
हतभागे कदूदू से लटक रहे हैं।” . कि 
पलामबी--“में तुम्हारा अभिप्राय समझ गया, जस 
ओर साफ़ करों ।” 
कुमार--“सुनिये | राजग्रासाद से कुछ ही दूर पर एक: 
सुन्दर धनसस का पृक्ष है। उसकी शास्त्रों से .ठीक मेरे 
जैसा वस्रधारी लटक रहा है।” ; है 
वृद्ध--/हाँ, ठीक है। “जवानी की. आँखें. कितनी: तेज - 
होती हैं.। मैंने भी तो उसे देखा पर समंका कि 'चमगादड़ 
है। किन्तु, युवक | ऐसा दृश्य आश्चेये का विषय नेहीं। 
अजी. यदि वक्ष में ऐसे-ऐसे फल लगते रहें तो प्रजावग को 
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महाव लाभ हो । यह तो शांसन-व्यबस्था का एक अज् है ॥ . 
इसे देख कर अन्य लोगों को इस विषय का पता चलता है. 
कि सड़कों पर दाव की खोज में घूमने वाले दुष्ट, अन्यायी,, 
अत्याचारी तथा लुटेरे इसी गति को ग्राप्त होते हैं। प्रजा-. 
पीड़कों की क्या अवस्था होती है, राजप्रोहियों का कैसा 
खम्मान होता है--वे भलीभाँति समझ लेते हैं । उन्हें स्वयं: 
अपने कवेव्य-पथ से विचलित होने का अवसर नहीं मिलता . 
तुम्हें सम्भवततः मालूम नहीं है कि यह कार्य राजनीति का. 
एक प्रधान अज्गज है। शाब्त प्रजावग के बीच अशान्ति का! 
बीज न वोया जा सके। इसके निमित्त प्रत्येक सबल शासक« 
दल अपनी शक्ति का अयोग करके उनके हृदय में भय. का . 
सम्बार करता है। अतः यह जो तुम देख रहे हो, हमारे 
शासक की शासन-पद्धति का एक उदाहरणमात्र है ।” 

युवक--सम्भवतः हम लोग अपने .. निर्दिष्ट स्थास पर ' 
पहुँच चुके हैं । यह वही गाँव जान पड़ता है जिसकी: 
आप चर्चा करते थे। यद्यपि मैंने डुबकी खाई है तथा इस 
प्रदेश की कतिपय बातों से मेरा मन उहिस्न-सा होगया है 
तथापि जलपान की इच्छा किसी तरह कम नहीं हुई है ॥ 
पर आतिथ्य स्वीकार करने से पहले क्या मैं श्रीमान्‌ का 
परिचय जान सकता हूँ?” 

सहचर--ल्षोग मुझे मित्र-पाल कहा करते है। भेरीः. 

गरीई उपाधि नहीं है जो तुम्हें बताओँ। में बहुत सीथा-सादा: 


का 


॥ पक हल | उपस्पास 


आदमी हूँ । मेरा जीवन अंपनी ही धुन में .बीतता,जाता हैं|: 
अस्तु | आज: आपको मेरे यहाँ जल-प्रान करना होगा ९” 

.. कुमार--स्रिन्नपाल जी | ग्रह कोई दुर्गंश नहीं। मुझ - 
इस बात की असझता है कि हम दोनों सौभाग्यवश मित्र : 
हो गये । आपका नाम सार्थक हो; रहा है। में आपका दया- 
पूर्ण आभ्रह अवश्य मानूंगा क्योंकि कल तो दो-चार कौर, 
मिल भी गये थे, लेकिन रातसे सत्त_ तक भी नहीं मिल सका : 
आप तो भुभो अतिष्ठित नागरिक्र जान पड़ते हैं, अतःआपका' 
आतिथ्य ग्रहण करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है.।” 

अब वृद्ध एक ओर मुँह फेर कर मुसकुशने लगा क्योंकि 
उसे मालूम होगया कि युवंक,के पेट में चूहे दोड़ रहे हैं॥ 
तथापि वह किसी अपरिचित व्यक्ति के सिर निःशुक्त भोजन 
करना निन्दित कार्य समझता है । यही कारण था कि इन 
' बिनम्र शंब्शें में वह ग्रृहस्थ के समान ही अपनी इृतज्ञता 
प्रकट कर रहा था। 

उपयुक्त बातें करते-करते वे एक सह्लीण गली से गुज़रे 
जो दोनों पाश्वों में स्थित शाल वुक्षों की सघन शाखाओं 
से आचछादित थी। भ्रवेश-माग से होकर वे एक अति. 
विशाल आजक्ञषनमें पहुँचे । उस पर दृष्टिपात करने से परदेशी 
आगन्तुक को विदित हुआ कि समीपवर्ती ढुर्ग में किसी 
आवश्यकता से आये हुए सरदारों तथा प्रार्थियों को रहने 
के लिये ही यह बनाथा गया था। 
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! मित्रंपाल ने किसी को बुलाया भी नहीं । वह प्रधान 
प्रवेशद्वार पर भी-नहीं गया.। ,उसमे .एक चोरद्र॑वाज़े की 
स्टकनी उठाई ओर युवक क्रो एक विस्तृत कोठरी में ले' 
गया। अँगीठी में कोयले घधक॑ रहे-थे ओर जलपान का 
भी ग्रबन्ध किया गया. था.। 

ग्रेजन के अनन्तर मित्रपाल ने. सुन्दर को कुछ पैसे 

दिये ओर कहां कि तुम इसी सराय में ठहरना । तुम्हारे 
मामा को तीसरे पहर छुट्टी मिलेगी और वह तुम से मिलने 
आयग। | ऐस कह कर वह बुद्ध पुरुष विदा हुआ। सराय 
के प्रबन्ध कर्ता ने एक ऊँची अटद्वालिका पर कुमार का डेरा 
डलवा दिया | कुछ ही काल के पश्चात्‌ द्वारपाल ने आकर 
कुमार सुन्दर को सूचना दी. कि नीचे एक अश्वारोही 
आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। 
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अख्वारोही कुमार-सुन्द्र के लिये उसी विस्तृत कमरे में 
ठहरा हुआ था जिसमें मित्रपाल ने उसका आतिथ्य-सत्कार 
किया था। पाठको को स्मरण होगा कि वृद्ध-नागरिक ने 
कुमार से. राजकीय पंजाबी संरक्षक मण्डली की चर्चा की 
थी । उन्हीं लोगों के हाथ में राज्यसंरक्षा की डोर थी। 
कहा है कि राजा जिसके हाथ में रहे साथ राज्य उसका | 
महाराजा जयसिंह भी रक्षा के निमित्त इसी मण्डत्ी के 
आश्रित थे | अतः यह कहना अत्युक्ति-पूर्ण न होगा कि 
पंजाबी संरक्षक ही जयनगर राज्य के भाग्य विधाता 
थे। वह अश्वारोही जो कुमार के लिये खड़ा था--इन्हीं 
लोगों में से एक था। 

संरक्षक-मण्डलीः की विशेषता धनुर्विद्या में थी। 
साधारणत: लोग इसके सदस्यों को तीरन्दाज-कहा करते 
थे । इस संस्था के जन्मदाता, महाराज जयसिंह के पितामह्‌ 
माहाराजा गोपालसिंह थे.। सम्भवतः लोग सन्देह 
करेंगे कि महाराज गोपाल ने अन्य ग्रान्त के सैनिकों को 
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सिंहासन के चारों ओर क्‍यों बैठा दिया। क्या वह राज- 
नीतिज्ञ कहे जा सकते हैं ? उत्तर में तत्कालीन इतिहास 
पर थोड़ा ध्यान देना अत्यावश्यक प्रतीत होता है। पलामूँ 
का अधिक भाग बँँट-बैंट कर महाराज के हाथ से निकल 
गया था। शब्य के कतिपय बड़े-बड़े जमींदार प्रायः स्वतत्ञ्र ' 
से होगये थे। उनमें अधिक लोग, मानगढ़ के जन्मदाता 
सानसिंह के बश में थे। यंद्रपि मानगढ़ मे जयनगर का 
आधिपत्य नाम के लिये स्वीकार कर लिया था तथापि वह 
अपनी शक्ति शत्त-दिन बढ़ाता'ही. जाता था। यह भी एक 
'मांनी हुईं बात है कि दो सिंह .एंक मांद में नहीं समा 
सकते । यही कारण था कि पंडजाबियों के साथ गोपाल ने 
सोच सममः कर सम्बंन्ध किया था। किन्तु इसका एक 
ओर मुख्य कारण था। मानगढ़े भोजपुरी के साथ वैवाहिक 
सूत्रं से सम्बन्ध था | इसलिये जयनगर को संयुक्त शक्ति 
का भय बना रहता था। इस भय के. निवारणार्थ सबत 
सैन्य-दल की आवश्यकता थी। अतः पथ्जाबी दल का 
निर्माण किया गयां था । इंस दृल्ल का प्रत्येक सदस्य भद्र- 
पुरुष समझा जाता था । इसका कारण यह था कि इस दल 
को सहाराज के साथ सीधा सम्बन्ध था। किन्तु अत्येक 
स्वय' ही अपने प्रतिष्ठित पद का गौरव रखता .7। 
पत्ामूं की सारी जनता उसे आदर की दृष्टि से देखती थी | 
चह सुन्दर, सुदृढ़, अख-श्मों से सुसज्जित अश्वारोही 
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होता था | उसकी सुविधा के लिये एक परिडत ( जो झ्रायः 
' ज्योतिषी होती था ), एक साईंस, एक पाचक"-और दो 
भ्त्य दिये जाते थे । 
इस अश्वारोही की भींदशां ठीक वही थी । यह चार 
'हाथ' ऊँचा जंबाने था। शंरीर इसका खूब सद्जठित था | 
इसकी 'मुखाक़ृति स्वस्थ शारीरिक. शक्ति की परिचायक थी | 
इस अश्वांरोही का वोस्तविक नाम रणघीरसिंह था किन्तु 
' पलामूँ के लोग इसे 'सिंहैला” के नाम से अधिक जानते थे | 
इसके सिक्खी बस्तर तथा अख्र-शख वेभवशाली थे । 
सिर पर एक पगड़ी बंधी थी उसमें एक अद्ध “चन्द्राकार 
''कब्ली लगी थी। शरीर के प्रायः अत्येक भाग की रक्षा के 
लिये धवल लौह-बख थे । उनकी, चमक प्रातःकाज्ीन 
ओस-विन्दुओं को भी मात करती थी। 
कुमार सुन्द्र को बचपन ही से अख-शस्य सव्ण्यालन 
की शिक्षा मिली थी। अत; बह रणधीर “सिंहैला” को 
देखकर चित्त में तनिक भी विचलित न हुआ | किन्तु वह 
सोचने लगा कि अभी तक मैंने किसी भी शखधारी की 
साभा से अधिक सुसब्जित तथा आभा पूर्ण नहीं पाया। 
“ऐसा तक मने में करके उसने उसे प्रणाम किया। सिंहैदो 
की मूं छें सिंह के समान ही तनी हुई थीं। उसने बार-बार 
अपने भानजे को चूमा। अन्त में पूछा--“कहो' बहूचे, 
'पंठ्जाब की क्‍या अवस्था है १” 
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सुन्द्र ने उत्तर द्िया--मामा जी, कोई विशेष, बात 
नहीं है। किन्तु मुभे इस बात का हष है कि आपने इतनी 
शीघ्रता से मुझको पहचान लिया ९” 

, सामा--“लड़के ! अगर तू नेत्रहाट के जज्नलों में 
“स्नटनही” पहनकर प्रामीण की भांति चलता तो भी मैं तुमे 
दूर से पहचान लेता | अच्छा, अब खोली खोल कर रखदे 
और. सिंहगढ़का' समाचार कह डाल । मेरी बहन कैसी है ९” 

सुन्दर ने दुःखपूर्ण शब्दों में कहा--'मासा, वह परलोक 
को गई ९४ टी 
मामा ने साश्चर्य पूछा--“मर गईं ? क्‍यों? वह तो 
मुभसे पाँच वर्ष छोटी थी। वह सदैव सुख से पत्नी थी । 
क्या तेरे पिता ने दूसरा विवाह मी किया ९” 
भानजा--“बहुत दर्दनाक कहानी है, मामा ! साल भर 
की बात है कि मरहद्रों ने आक्रमण किया। और लूट मार 
अचा दी । सिंहगढ़ की रक्षा करते हुए मेरे पिता जी, दो 
,चाचा, दो बड़े भाई, सात सम्बन्धी ओर हम लोगों के 
आय: अन्य छ: भृत्य वीर गति को ग्राप्त हुये । आज सिंहगढ़ 
में श्वगाल रोदन कर रहे हैं। एक टिसटिसाते दीपक का भी 
अकाश बहाँ नहीं रहा, जो उसकी प्राचीन कीर्ति की याद 
दिलाबे । प्रासादों की एक इंट भी अब पूष, रूपमें न मिलेगी 
जिससे सिंहगढ़ के विगत ब्रेभव का अलुभव हो सके | 
वाह-रेकाल बली ! तू कैसा प्रबल है !!? 
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., मामा--जाह गुरू) यही तो सबेनाश कहलाता: है। 

अच्छा. अब बोल कि इस विपत्ति में तेरी क्या अवस्था. 
रही? , 

सुन्द्र--“मासा.! अपने से बड़ तथा बलिष्ट व्यक्तियों 
के साथ में भी युद्ध करता था। अन्ततः मुझे एक गहरी: 
चोट आई | मैं चैततन्य-रहित हो गया | प्रथ्बी पर मैं कब 
तक. लेदा रहा, याद नहीं। परंतु देवात्‌ दरबार साहब 
अम्रतसर से आए हुए एक बाबाजी ने, सुभे उठा लिया |. 
बड़ी कठिनाई से वह मरहट्ठों के हाथ से बचे । 
, मेरी मा और उनके बीच तय हो गया कि यदि वह 
मेरी सेवा झुश्रुषा करके मुझे बचा लें तो मैं भी उनकी नाई. 
सन्त होऊँ। अब सुभे. केवल एक बात कहने को रह गई 
है। यद्यपि उस ओर मेरी तनिक भ्री प्रवृत्ति नथी तथापि 
माँ की मतिज्ञा का स्मरणमात्र मुझे सन्‍्यास लेने को बाध्य 
करता था । अतः मैंने गेरुआ वस्त्र धारण किये ओर कुछ 
पढ़नों-लिखना सीखा। | ह 

“अब दुःख तथा चिन्ता के मारे कई मास के पश्चात 
मेरी मा. भी मर गई. अतः मैंने अपने दीक्षा गुरु से 
निवेदन किया कि मेरा मन इस.व्यवसाथ में नहीं. लगता .॥ 
जह्होंते कृपा पृथक आज्ञा दे.दी कि तुम, जहाँ जी.. चाहे, 
बहाँ अपनी जीविक़ा की खोज में जा, सकते. हो ।. परन्तु 
प्रहुड्ों को यह वृत्तांत मालूम न हो, इसका प्रब॑न्ध करना 
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आवश्यक था । अतः उन्हों ने मुफे अपना बाज विया 
'जिंससे लोगों को जानें पड़े कि “में पत्ती की लेकर उनके 
यहाँ 'से भाग रहा हूँ! किन्तु में सत्य कहता हूँ-- 
कि में उनकी पूर्ण अनुमति से आया हूँ । इसकी 
परीक्षा के लिए उनकी मीहर-सहित यहे प्रमाणपत्र साक्ती 
स्वरूप है 2 ' मा 
' “अच्छा' किया। बहुत॑ अच्छा हुआ |” मामा से 

'कहां-- मुमे मालूम होता है कि तेरे पास जीवन-निर्वाह की 
सामग्री भी नहीं है |? 

युवक--“केबेल थोड़ी  दुअन्नियाँ बच रही हैं।?” 

यह सुन कर सिंहैला बोला---“अति कठिन समस्या है । 
'दुअन्नियों के बल केसे जीवित रह सकेगा ? खैर, परवाह 
किस बात की है । हाँ, इतना तो अवश्य कहूँगा कि द्रव्य 
कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा । फभी-क्ी 
'जान भी हथेली पर रखनी होगी | तभी लक्ष्मी अंसन्म 
'होंगी । 

कुमार ने मानों मामा के परामश की अवहेलना करते 
हुए कहा:--/“मानगढ़ के कमंचारियों का सान-दान जयनगर, 
से कहीं बढ़ा-चढ़ा है। में समझता हूँ कि वहां अधिक 
सम्मान का पात्र बनू गा! 

भयंकर आक्ृतिं वाले मामा में पुनः कहा---में भी 
जब यहाँ आया था तो तेरे ही जैसा भोलानाथ था। 
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अतः मेरे विचार भी तेरे जेसे ही थे । मूख की नाई' बातें 
'करने से क्योँअयीजन । 
“जैसी आपकी आज्ञा ।? सुन्दर ने उत्तर दिया--- 
'“जहाँ हो, नोकेरी तो कंरनी'ही पढ़ेगी। परेदेंश से डरने में 
शुजारा नहीं है । किंतु, यदि भाग्यवश मुझे बीरता पूर्ण-कार्य 
'करने का सुअवसर प्राप्त हों जाता तो में भा पेदा कर 
लेता | ? 

“अच्छा ! देखता हूँ कि श्यामली-देवी$ की कृपा से 
“लड़के में कुछ जोश भी है। इसमें तो मेरे ही समान बहुत्त 
से गुण भी हैं। किन्तु अज्ञानं कुंड अधिक है। जो हो ! 
-न्यॉयमूर्ति महाराज जयसिंह को परमात्मा दीघोयु रकखें। 
शायद ही कोई दिन खाली जाता हो कि जब उनके सेवकों 
को कुछ-न-कुछ पुरुषार्थ कां परिचय देने का मोका न मिले। 
“ऐसी अवस्था में घन ओर कीर्ति दोनों की प्राप्ति सहज ओर 
सरल है | बहती नदी में तुम भी हाथ धो लो !" 

“मामा जी, आपका कथन मुझे अक्षरशः सत्य प्रतीत 
होता है भेरे दुर्देव ने केबल आप ही को छोड़ा है जो मुभे 
उचित परामर्श देकर जीवन-पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।” 

वे दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि रणधीर के कानों 
में समलाई के सन्दिर का घण्टा घहराता हुआ सुन पड़ा। 


88 श्यामल्ी देवी का अपभ्रव्श “समलाई दाई है |” अच तक 
जयनगर में इस प्राचीन वेबी की पूजा होती दे । 








कुमार.हुल्देर नि  शट 
जसमे कहा; प्रासाद को लौट जाना अत्यन्त आवश्यक- 
जान. पड़ता है। अतः अशीर्बाद लो। अपने कार्य-क्रम को 
शान्ति पूषक सोच कर स्थित कर लो । कल सबेरे आठ बजेः 
राजप्रासाद के पेचीदे पुल के निकट उपस्थित होना और 
पहरेवालों से मेरी चर्चा करना । याद रहे कि सिंहद्ार-त क. 
पहुँचते-पहुँचते राजपथ को एक पद भी इधर-उधर नहीं 
छोड़ना | सावधानी से काम लेना । भूमि के भीतर थोड़ी 
मिट्टीसे ढके ऐसे-ऐसे जाल और घातक यन्त्र हैं जिससे 
किशी अवयबव को कट जाने में तनिक भी विलस्ब' 
नहीं लगता। तेरा महाराज से साक्षात्कार करा दूँगा और 
तू स्वयं ही उन्हें पहचान लेगा । अच्छा, अब में जाता हूँ । 
मामा के चले जाने पर कुमार सुन्दर सराय से घाहर 
'बाखोरी के लिये निकला | उसकी दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति. 
+र पड़ी जो एक ,पाश्यवर्तोी वृज्ञ की शाखा से लटक रहा 
था । उसके आंण-पखेरू जड़ा ही चाहते थे कि सुन्दर ने गले 
की रस्सी तरकज्तण काट डाली और उसे ज़मीन पर लिटा 
कर कत्रिम रीति से सचेत करना चाहा। बात-की-बात में" 
घोड़े पर सवार सैनिकों का एक दल वहाँ आ। पहुँचा | दल 
का अधिपति .बही व्यक्ति था जिसे. सुन्दर ने मिश्रपात्न का 
“साथी समझ रखा था। इस समय वह सेनापति के भेष में" 
था। उन लोगों ने कुमार को प्रकड़ कर बाँधा और सेना- 
पति ने दो जल्लादों को उसका काम तमाम करने की आज्षा 
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दी | कारण यह था कि पतञ्ञाबी ने महाराज के न्याय में 
हस्ताक्षेप किया है। 

कुमार ने कहा--क्या दर्शकों में कोई ऐसा नहीं है जो 
'रणधीरसिंह “सिंहैला” को खबर दे कि आपका भानजा 
अत्यन्त नीचता-पूवंक वध किया जा रहा है ? उसका कथन 
समाप्त भी न हुआ था कि कर्मवीरसिंह नामक एक पञ्ञाबी 
'धनुधर ने छेड़-छाड़ की ओर कुमार की सहायता को तय्यार 
हुआ। 

थोड़े ही समय के बाद “सिंहैला” भी अन्य धनुधरों 
'के साथ वहाँ आ पहुँचा और उसने भानजे को मुक्त किया ) 
अब सेना-नायक और कुंअर रणधीर में ऋगड़ा शुरू हुआ 
किन्तु कु अर ने यह कहकर इसे तय किया कि कुमार-सुन्दर 
मेरे अनुयायियों में से एक है । 

इधर कुँअर ने सुन्दर से कहा कि धन्वी-दल्ल में शीघ्र 
भर्ती हो जाओ नहीं तो फाँसी पड़ने में कुछ भी सन्देह 
नहीं | अतः सुन्दर को आनाकानी करने का मोका नहीं 
पिला । घन्िवियों ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में अल्लू ठाकुर 
को सूचित कर देना उचित समझा । वह वैसे तो जाति का 
नापित था पर महाराज का विश्वस्त सचिव ओर मर्जी- 
दान था। उन लोगों ने किले में लोट कर अपने पश्चाबी 
नेता सरदार कपरसिंह की भी इसे बिषय में सूचित कर 
दिया। 


[9] 


धजुधरों के अनुचरों में से एक आदमी घोड़े से उतार 
दिया गया। खाली धोड़ा कुमार सुन्दर को भिला। जब! 
सभी लोग खाई के निकट पहुँचे तो प्रवेश मार्ग का सरकता 
खुला ओर आकर्षक सेतु घड़ाके के साथ नीचे उतश । 
एक-एक करके लोगों का अवेश हुआ | किंतु जब कुमार 
सुन्दर की बारी आई. तो सन्तरिथों ने उसे बर््लियों से घेर 
लिया । कितने ही धनुषों की स्रत्यज्ञायें चढ़ गई । दीवारों. 
से बंदूकों का निशाना लगाया गया । यद्यपि बह युवा. 
परदेशी, सैनिकों के (साथ आरहा था, तथापि पहरेदार 
इतने चोकन्ने थे कि उसे रोक ही लिया। 

कुबर रणधीरसिंह जान बूक्क कर अपने भानजे के 
साथ रह गया था । पूछने पर उसने यथावश्यक उत्तर दिये |, 
बहुत हिचकिचाहट तथा विलम्ब के बाद वे लोग थुवक को, 
सबल सैनिकों के संरक्षण में सरदोर कपूर सिंह के पास. 
ले गये । 


३१ : ; .. उपन्यास 

सरदार कपरसिंह उन बीर शिरोमणि पश्चाबियों में 
अन्तिम थे जिन्होंने महाराज गोपाल सिंह की सहायता 
प्रणपन्न से की थी। इन्हों बीर सरदारों. ने भयानक, युद्धों 
में भाग लेकर मन्द्राजियों तथा भोंसलों का अअक्रमण रोका 
था, पिण्डारियों से प्रजा, का पिण्ड छुड़ाया था, और 
अतायां के उपद्रवों को शांत कर गोपाल का राज्य निष्क- 
शणटक-सा कर दिया था। इन्हीं योद्धाओं के बाहु-बल का 
परिणाम था कि रकशेल शासक पलामं से पलायमान हुए। 
सरदार कप्रसिंह जी ने आजन्म जयनगर राज्य की 
सेबा बड़ी ईमानदारी ओर बहादुरी से की थी । 

कुँअर रणधीरसिंह और कुमार-पुन्दर पहदओं के पीछे 

पीछे अपने उच्चाधिकारी के दफ्तर में गये । थे वीर सैनिकः 
इतने अहंकारी तथा मानी थे कि किसी की परवाह, नहीं 
करते थे। परन्तु अफसरके सामने आते ही उन्होंने अपन 
सम्रता का परिचय दिया।| इस दृश्य तथा अफ़सर की: 
प्रभावोत्पादक मूर्ति ने कुमार सुन्दर पर बड़ा असर डाला ।' 

श्रीमान्‌ कपूर सिंह जी में किग्नित्‌ असम्तोष के साथ 
हाथ की पुस्तक एक ओर रखदी ओर भूँमला कर पूछा: 
“अब क्या बाकी रह गया:है ? इस. रुमय आने का वया 
प्रयोजन है ९” 

कुंआर रणधीरसिंह ने विनीत स्वरमें सारी कथा 
 आग्रोपान्त कद सुनाई तथा सरदार कपूरसिंह से रक्षा की 


कुम्ा रन्‍्सुन्दर श्र 


आर्थना की | कपूरसिंह ने अति शांत भाव से सभी बातें 
सुनी | कुमार का वुत्तान्त सुन करे वहँ” ताड़ गये कि उसने 
'हंदय की सरलता से प्रेरित होकर ही अपराधी को फाँसीसे 
चतारा था। अत॑ः युवक के आचरण पर उन्हें कुछ हँसी भी 
आई । किंतु जब' उन्होंने ' सुना '' पद्माबी धमुधरों संथां 
सेनापति के अनुयायियों में बम-चस्र भी हों गई; तो उन्होंने 
धीरे से अपना सिर हिलाया ) 

 चह बोले--“में तो कहते-कहले थक गया, खास कर 
श्यघीर और कमेबीर तुम दोनों से, कि यदि परदेश में 
आकर निभना चादते हो तो यहाँ के लोगों से हिल-मिल 
कर रहो । परदेशी को अदब ओर लिहाज के 'साथ पेश 
घना चाहिए। यदि चाहते हो कि इन्साफ़ के भाम पर 
उनकी बराबरी करें तो मुश्किल है। तुम्हें मालूम नहीं कि 
अपने घर में कुत्ते तथा बिल्लियाँ भी शेर होकर रहती हैं। 
किसी न्‍्यायशील व्यक्ति के सामने भी जाओगे और तुम्द्रारी 
बात बिलकुल सही भी होगी तो भी बह अपसे पड़ोसी का 
पक्ष अहण करेगा। इस भूख लड़के: को कष्ट न घठाना 
पड़े, यही हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए | अलमारी 
में से रजिस्टर निकाल कर दो--जिससे इसे भर्तों कर लिया 
जाय । ऐसा करने से तुम्हारे माफ़िक यह भी ख्रास स्नास 
रिआयतों का हक़दार हो जायगा।” छ * 

2 #श्रीमान्‌ की जैसी इच्छा”--सुन्दर ने कहा । 


अर , 2 । 2, कप 


डे उपन्याप्त 


“यह लड़का पागल तो नहीं हो गया है |”? उसके मामा 
'े विस्मय के साथ,पूछा--बिना आज्ञा पाये ही तुम शीमाव 
से बातें करोगे १” 

“शांति, रणघीर !” कर्पूरसिंह ने'कहा--“जो कुछ इस 
लड़के को' कहना है, कहने दो ।” | 

कुमार सुन्दर ने उत्तर दिया--“यदि श्रीमान्‌ सुनने की 
कृपा करें तो मुझे केवल इतना ही कहना हैं कि इससे 
पूर्व मैंने मामा से कहा था कि यहाँ नोकरी करने में मुझे 
कुछ सम्देह होता है। किन्तु अब वह सब आशड्ढा स्वथां 
दूर होगई। अब में समझ गया कि कैसे भद्र तथा 
अनुभवी अफ़सर के आधीन काम करना पड़ेगा। श्रीमोन्‌ 
की मुखाकृति पर दृष्टि डालते ही पता ल्ग जाता है कि 
आप कितने उदार और न्यायप्रिय हैं । 

अवस्था बढ़ते-बढ़ते प्रत्येक व्यक्ति में कुछ-म-कुछ मात्रा 
में गस्भीरता का संचार हो ही ज्ञाता है। फिर कर्पूरसिंहजी 
की तो उम्र अब ढल ही चुकी थी। आप जंयनगर राज्य 
के एक उच्च पदाधिकारी थे शासन सुव्यवस्था की बाग- 
डोर का प्रधान अंश आपकी मुट्ठी में था। अतः गम्भीरता 
की कमी रहे तो कैसे रहे ! 

आप बोले--/लड़के ! तुमने बहुत ठीक कहा । अच्छा, 
आज से तुस हम लोगों की सम्मानास्पद पशञ्ञाबी धनन्‍्वी- 
मण्डली में भर्ती हुए। अब से अपने मामा के भण्डे की 
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छत्र-छाया- में रहना होगा मुझे विश्वास है कि मेरी आशाएं 
सफल होंगी,। रणधीर, देखता कि तुम्हारा भानजा नियम 
पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करता रहे । आजकल युद्ध की 
आशह्ला की जाती है। न मालूम किस समय रणक्षेत्र बर्धियों 
की चेसक, श्तरों की भनकार, रणभेरी के निनाद एवं बीरों 
की ललकारों से गूँज उठे | अतः सदा सतक रहना नितान्‍्त 
. आवश्यक है।” 

उस नये सैनिक को पदोचित वस्ख तथा हथियारों से 
विभूषित करने का आयोजन किया जाने क्षगा। इस 
शीघ्रता का कारण--जेसा कि पाठकों को मालूम है--' 
कप्तान की भड़की हुई क्रोधाग्नि ही थी । 


नल जि लनओ न 
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, दूसरे दिन प्रात्ःकाल, कुमार सुन्दर ने पदोचित सभी 
बस्र धारण किये तथा अख्न-शखसत्र से सुसज्जित द्ोगया। 
सुन्दर का मामा यह साज बाज देखकर मन-ही-मन 
प्रसन्न हो रहा था। छसकी तीज दृष्टि भानओे को सुचार- 
रूप से सुसज्जित देखने में लगी हुईं थी । नवीन रूप में 
'ुन्दरः कुछ ओर ही होगया | यह देख कर मासा से मौन 
नहीं रहा गया । उसने अत्यन्त सन्‍्तोष प्रकट. किया और 
कहा-- सुन्दर ! तुम्हारे प्रति जितनी दया की गई है, 
उसके बदले में तुमने विश्वस्त बन कर साहस दिखलाया तो 
तुम्हारे समान कर्त्तव्य परायण ओर सौभाग्यशाली व्यक्ति 
. संरक्षक-मण्डली में कोई नहीं निकलेगा । इससे तुम अपने 
भातृ-कुल का गोरव उज्ज्वल करोगे | चलो, अब हम लोग 
कचहरी-चलें क्‍योंकि वहाँ महाराज का दर्शन होगा। ” 

अब कुँबर रणधीरसिंह अधिकारी का काम करने 
लगा । संकेत पाते ही संरक्षक-दलके संभी सैनिक चलने लगे | 
रणधीर ने सबों को कुछ संकेत का स्मरण कराया।. 


कुमरन्सुन्द्र ' शै६ 


वीर सैनिक ऐसी तत्परता तथा स्फूति के साथ आज्ञा पालन 
करते थे मानों एक दूसरे को निपुणता प्रदर्शन में परास्त 
करना चाहते हों | इस प्रकार सभी एक अति-विशाल एवं 
सुसज्जित भवन में जा खड़े हुए। वे महाराज के शुभागमन 
की प्रतीक्षा करने लगे। 
सुन्दर अब तक राजकीय न्यायालयों के बैभव से पूर्णतः 
“परिचित न था । उसके हृदय में भिन्न-भिन्न भावावलियों 
की उत्ताल तरंगें उठ रही थीं। किन्तु नेत्रों के सामने अब 
जो दृश्य आया, उसका विपरीत प्रभाव उस पर पड़ा। 
महाराज के गण्यमान्य लोगों का एक दक्ष आया। 
उसमें सरदार कप्रसिंह भी थे । आपके पत्म अति सूल्य- 
बान थे । हाथ सें एक चाँदी की गदा थी । उनके अतिरिष्त 
अन्य सब पदाधिकारी भी थे। जिनमें तारागढ़फे दोलतराय 
का किज्ित उल्लेख अनावश्यक न शोगा | जयनगर महाराज 
को आखेट का बड़ा शौक था। कल्न-कल नादिंनी महिला 
नदी की दूसरी ओर नाना प्रकौर के खग-म्तग से आच्छन्न . 
एक सुन्दर पबतीय प्रदेश था। आख्ेट के लिये, अखा-शख्त-. 
सम्ाजन में दक्ष तथा लक्ष्य में अवक अनेक वीर नियुक्त 
थे | दौलतराय इन सबका नायक था। अतः लोग उसे 
“बूढ़ा शिकारी” कहा करते थे। चेद केवल शिकारी ही 
नहीं था। बह किसी उच्च कुल ऐ उत्पन्न हुआ था। अत्एव 
वीर शिरोमणि था जिसके पिता. ए्व॑ पितामह ने अनवर्स 
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परिश्रम तथा अदम्य साहस हाश नवाब शाईस्ता खाँ के 
उपद्रबों से माठ-भूमि की रक्षा की थी। 

सरदार कपरसिंह ओर दौलतराय के अतिरिक्त और 
कई व्यक्ति उस दल में उपस्थित थे। गौरगढ़ के 'बाबू- 
साहब” भी उनमें से एक थे। आप राजवंश के नजदीकी 
सम्बन्धी भी थे। पुत्र न होने के कारण, महाराज जयसिंह 
इन्हें सदा राज-प्रासादमें ही रखते थे। इनके ऊपर महाराज 
की सदा चौकसी रहती थी । अतएव “बाबूसाहब” कैदियों 
की भाँति उदास रहा करते थे | यद्यपि वे उसी विशाल 
राज्य-ल्क्ष्मी के अधिकारी होने बाले थे तथापि यह 
स्वतन्त्रतापहरण उनके लिये असझह्य हो उठा था। 

बाबू साहब” की आयु आ्रायः चौबीस-पच्चीस वर्ष 
की थी । उनकी मुखाक्ृति पर उदासी की रेखा खिंच गई 
थी। आप अपने कुट्ुम्बी दोलतराय के कन्धे प्रर हाथ 
रख कर' मन्दगति से चल रहे थे, मानों वे किसी अवश्य- 
स्सावी अभिष्ट की आशहक्ला से विहल-चित्त हो रहे हों। 
अज्ञ-अज्ञ में शिधिल्ता-सी छा गई थी। बात भी कुछ ऐसी 
थी । इन दिनों महाराज की दृष्टि उन पर विशेष रूप से रहा 
करती थी । इसका कारण था - छोटी राजकुमारी से उनका 
वैवाहिक निश्चय। 

. बचपन में निश्चित होगया था कि राजकुमारी ज्योत्सा 

का विवाह गोरगढ़ के “बाबू साहब” से होगा, जो जयनगर 
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के अधिपति भी होगे। ज्योत्स्ना, ज्योत्सां ही थी। किन्तु 
ज्यों-ज्यों वहु बड़ी होने लगी, त्यॉ-त्यों उसका स्वास्थ्य 
बिगड़ता गयां और युवावस्था में बहू एक पीतं-वर्ण की 
लम्बी ढाँचा सी रह गई। ज्योत्स्ता की ऐसी अवस्था 
देखकर “बाबू साहब” का मन अपने निश्चय से विचलित 
होगया । विवाह, जीवन की एक पवित्र प्रन्थी है। उसे 
गअहण करने के पूर्व प्रत्येक युवक एवं युवती को अपना 
हिताहित स्वयं सोच लेने का पूर्ण अधिकार है। पर 
महाराज तो चटपट विवाह कर ही देना चाहते थे। चाहे 
“बाबू साहब” के लिये यह शादी बरबादी दी क्‍यों न 
साबित हो ! | 
इस सपुदाय में एक विचित्र व्यक्ति था। स्वभावत्तः 
, बह अहँकारी था । वह कैलासमठ का महल्त था। कैलास- 
मठके आधीन अनेक छोटे-बड़े मठ थे | अतः आमदनी भी 
पूरी-पूरी थी। महन्त जी महाराज श्री जयनगर नरेशे के 
धार्मिक मन्त्री भी थे। अतः राजकुल-पूज्य होनें के कारण 
उनका गेरुआ आकाश में सूखता था। 
समहन्त 'जीवनदास? का महाराज पर बड़ा प्रभाव था । 
सारे कर्मचारी महन्त जी का मुँह जोहते रहते थे । 
जब उपयुक्त दल धीरे-धीरे चलकर अपने-अपने निर्विष्ट 
स्थान की ओर पहुँच रहा था कि महस्त ने संरक्षक दल 
का निरीक्षण .करना प्रारम्भ किया। वह गेरुआ-वस्र का 
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लम्बा चोग्रा पहने हुए थे। संन्यास एवं त्याग की साज्ञात मूर्ति 
ज॑चते थे ओर एक लम्बा द्‌एड उनके हाथ में थां। आँखों से 
क्रोध की चिनगारियाँ घटकती- थीं | वह कभी धनुधेरों के 
बद्धादि को दोष-युक्तत बताते थे तो कभी उनके सैन्य-कोशल 
को । परन्तु मजाल क्‍या कि कोई चूँ भी करे। यद्यपि 
किसी सैनिक के मुख से आवाज़ नहीं निकलती थी तथापि 
उनके मुख-मण्डल पर अशान्ति तथा घोर अश्रद्धा के 
चिन्ह दीख पड़ते थे | इस दुस्साहस का कारण यह था कि 
ये सभी अपने कार्य में अत्यन्त निपुण थे। न सजाबट में 
कमी थी ओर न सैन्योचित फौशल में । किन्तु महन्तजी' 
महाराज के हाथ सम्मान पाते थे। इस कांरण प्रकटत; 
कोई कुछ नहीं कह सकता था। 

:.. इसी अवसर पर दोलतराय ने महाराज से पूछा-- 
“क्या प्रजा-पालक, मद्दाराज को विद्त है कि मानगढ़ का. 
राजदूत आया है. ओर. कहता है कि.बिना हीला-हवाला 
पेश किये राज-सभा की बैठक की जाय, जंसमें वह अपना 
सन्देश सुनाना चाहता है।” 

. छयों ही उनका कथन समाप्त हुआ कि एक दूसरा व्यक्ति 
दरबार में आ उपस्थित हुआ । इसका भी मान महाराज 
के यहाँ खूब थो। महन्तजी के समान अगर कोई विश्वस्त 
पुरुष महाराज की दृष्टि में था तो यही । किन्तु महस्त के 
समान उसने वस्ादि द्वारा कपठ-पूर्ण स्वाँग नहीं बनाया 
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था । उसका क़द छोठा था। शरीर प्रायः पीत-बरण था। 
स्थूलता का नाम नहीं । तिरछी-बाँकी पगड़ी, चोगाश्वपकन 
से भी दूर था। केवल एक मामूली अलपके का कुर्ता, और 
सादी धोती, पहने था। उसके हाथ में एक झारी थी | और 
बाँह पर गमछा था। अंतः बोध होता था कि वह राज 
प्रासाद के भत्यों में से कोई होंगा । किन्तु दृष्टि बहुत तीज थी । 
' उसने एक संरसरी नज़र सारी सभा पर डाली वह धीरे-धीरे 
बिल्ली की भाँति पाँव दबा कर चलता था, उसकी सवा 
चेष्टा रहती थी कि आँखें अधिकतर भूमि पर रहें। शायद्‌ 
नम्नता के पर्दे की ओट में महाराज से जो घनिष्ठता थी. 
उसे छिपाना चाहता था। 

कहावत हैं कि आसमान का टूटा बीच में कोन 
रोकेगा | महाराज उस पर अत्यन्त विश्वास करते थे। यह 
छिपे तो कैसे ! बात असल में यह थी कि महाराज के शय- 
नागार का मृत्य था। जाति का नापित था। महाराज का 
क्षोर कर्म वही करता था। महाराज की कूट-नीति में वह 
पूरा सहयोग देता थां । लोग उसकी अनुपरिथिति में इसके 
प्रति अनेक अपमान-सूचक शब्दों का प्रयोग करते थे ॥ 
परन्तु इससे क्या ९ उसके मुँह के सामने किसी को बोलमे 
तक का साहस न होता था । इसका नाम अल्लू ठाकुर था 
जिससे पाठक प्रखज्ञबंश पूर्व ही परिचित हो चुके हैं। 

अल्लू ठाकुर द्रबार-भवन में चारों ओर धूमधाम 
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कर फिर लौटे और भीतरी कमरे में चले गए। क्षणमात्र 
में पुनः वही द्वार खुला और महाराज जयसिंह दरबार में 
आ पहुँचे । 

अन्य लोगों की भाँति कुमार सुन्दर की दृष्टी भी 
राजेश्वर पर पड़ी। देखते ही बह भोंचका-सा रह गया। 
उसके हाथ से हथियोर प्रायः छूट पढ़े । उसने समझ लिया 
कि वह रेशम का व्यापारी, जो मेरे साथ टहलता था और 
जिसने अपना नाम मित्रपाल बताया था-महारोज के 
अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तित नहीं था। 

कुमार की ऐसी अवस्था देखकर तथा सैनिक नियम 
का उलंघन जानकर ऊकुँवर रणधीरसिंह ने क्रोध पूर्ण दृष्टि 
डाली, जिसका परिणाम यह हुआ कि थुत्रक सम्हूल्न गया 
ओर उचित रीति से अख्र-शस्त्र ग्रहण करके खड़ा होगया। 
परन्तु जब उसने देखा कि महाराज सीधे मेरी ओर बढ़ते 
आते हैं, तो उसके आश्रय का ठिकाना न रहा । महाराज ने 
कहा-- “ऐ लड़के ! सुनने में आया है कि तुमने कोट 
परगने में आते ही हुल्लड़ मचाना शुरू कर दिया है। रेर, 
मैं तुम्हें इस बार क्षमा कर देता हूँ। सुना है प्रातः:काल एक 
मू्ख वृद्ध वणिक्‌ ने तुम्हें भूख-प्यास से मत प्राय: जानकर 
जल-पान कराया था | यह उसकी भूल फा-ही फल है | यदि 
मैं उसे पाऊँ तो सजा दूँ । वह पुनः कुँबर रणधीरसिंह से 
बोले--/सिंहैले, तुम्हारा सम्बन्धी सुन्दर है किन्तु साथ ही 
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क्रोधी भी। जो हो, हंस लोगों को ऐसे व्यक्त की भी 
आवश्यकता है । इन दिनों बीरों से अधिक काम लेना है । 
तुम अपने भानओे की जन्म तिथि--वष, दिन, घड़ी, लंग्स, 
मुहूर्त, एवं नक्षत्र, लिखकर--अल्लू: को दे देना ।” 

कुँअर ने साष्टाहु दरडबत किया और फिर सीधो 
सिपाही की भाँति खड़ा होगया। उसकी स्फूर्ति से यही' 
सूचित होता था कि महाराज की रक्षा अथवा पनके युद्ध 
के निमित्त यह सदा उद्यत है । इसी बीच में कुमार सुन्दर 
का आश्रय भी जाता रहा ओर उसने महाराज की आकृति 
का विशेष प्रकार से अध्ययन किया । 

महाराज के शुभागमन से कुछ ही समय पश्चात 
जयनगर की राजकुमारियाँ आइईं। उनके साथ उनकी 
सहेलियाँ भी थीं। बड़ी राजकुमारी पल्ामृ' के इतिहास में 
दुलहिन साहिबा” के नाम से प्रसिद्ध थी उसका विवाह 
नावनगर' के बाबू सुरेन्द्रबन्सराय बहादुर से हुआ था। 
किन्तु हम लोगों को नावनगर और दुलहिन साहिबा! 
के इतिहास से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 

दोनों बहनों में छोटी बेचारी ज्योत्स्ता थी । पाठकों को 
स्मरण होंगा कि इसी का विवाह गौरगढ़ाधीश से होना 
निश्चित हुआथा । वह बहुत धीरे-धीरे अपनी बहन के साथ 
सभा-भवन में आंड । उसे पूरण रीति से बिद्त था कि उसमें 
उन गुणों का अभाव है, जिनका ज्ियों में रहना अत्यावश्यक 
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है। यह जानकर कि गुण के कारण ही ख्ियाँ प्रेम की 
भाजन बनती हैं, वह और दुखित रहती थी। जान पड़ता है 
कि उसकी मन्थर-गति तथा उदासीनता का यही कारण था, 
वह पीत-बर्ण, कष्टगात और रुग्णा सी प्रतीत होती थी। 
बह प्रायः एक ओर ऊ्रुकी-सी रहती थी। उसकी चाल 
इतनी असमान थी कि उसके कारण वह लंगड़ी सी दीख 
पड़ती थी । 

महाराज--“सज्जनो एवं महिलाओं ! अब हम लोग 
शीघ्र धोड़ों पर सवार हो जायाँ। श्री दुर्गा जी की कृपा 
ओर परमात्मा की अनुकम्पा चाहिये। इनकी दया से 
आज प्रातःकाल्लीन आखेट सफल होगा ।” 

दोलतराय--“भहाराज ! यद्यपि इस समय किसी 
प्रकार की छेड़-छाड़ करते मुझे भय होता है तथापि अपनी 
इच्छा के विरुद्ध में कुछ निवेदन करने को वाध्य हूँ। मान- 
गढ़ का राज॑-दूत राज-प्रासाद के द्वार पर उपस्थित है। 
वह अति शीघ्र राज-सभा में उपस्थित होना चाहता है ।” 

महाराज --“दोौलतराय | क्या वंह राज-सभा की बैठक 
कराना चाहता है ? हमलोगोंने अल्लू से कहला भेजा था कि 
आज हम लोगों कों अवकाश नहीं, अतः उक्त सभा की 
बैठक आज नहीं हो सकती । क्या आपने यह उत्तर उसे 
'महीं दिया ९ अब रही बात कल की, सो कल भी श्री देवा- 
पिदेव महादेव का पूजन है। परसों हम लोग च्यवपुरी 
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जायेगे । पर ब्योंही आवश्यक कार्यों से छुटकारा मिला. 
कि हम लोग सह सभा करेंगे, तभी दूत का सम्वाद भी 
ठीक से सुना जायगा |” 

दौलतराय--प्रभो | ऋरसिंह से इस प्रकार छुटकारा 
पाना कठिन है । उनके स्वामी का आदेश है कि बैठक 
मटपट न की जाय तो राज-आसाद के द्वार पर चाध नख 
ठोंक देना और साहिल का काँटा क्गा कर चले आना 
साथ-ही उनकी ओर से यह घोषणा कर देने को कहा है कि 
आज से भानगढ़ ने जयनगर के आधिपत्य को मानना छोड़ 
दिया और अब युद्ध करने को वैय्यार है ।” 

जयसिंह--/ऐ' | क्या ऐसी धृष्टता ? आज मानगढ़ू 
इतना अबल होगया कि प्राचीन आधिपत्य को नहीं 
मानेगा १ अजी, क्या मेरा बन्धु भी ऐसा निष्ठुर होगा ? _ 
नहीं दोलतराय, अब युद्ध करने में ही कुशल है। शब्मागार 
से 'जय-ध्वज”ः को निकाल कर आज ही फहेस दो और 
बोलो रणबाँकुरे महावीर की जय |? 

जब महाराज यह कह रहे थे तो उनके स्वर में किसी 
प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ । वह नाक भरते इस 
तरह सिकोड़ रहे थे की बोलते-बोलते उनकी तीज्र फाली-- 
काली आँखें धीरे-धीरे भवों में लुप्त प्रायः हो गई' । 

वीर दौलतराय बाला--“महाराज की जैसी आशा। 
सेवक तो सदेव तैय्यार है । इससे दरबार में उपस्थित 
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संरक्षक-दुल की ऐसा प्रोत्साहन मित्रा कि उस दल के 
अत्येक सदस्य ने अपने अख-श्स्मरों की धीमी किन्तु स्पष्ट 
अआनकार से अपनी अनुमति प्रकट की । महाराज: ने गौरव 
पूर्ण नेत्रों से एक बार चारों ओर देखा । 

परन्तु यह आवेग क्षरिषक था। तुरन्त ही राजनीतिक 
उइलमभनों का ध्यान हो आया | मानगढ़ से थुद्ध छिड़ने 
वाला था| समय बड़ा ही नाजुक था । महाराज प्रतापसिंह 
घीर एवं विजयी शासक थे | जयसिंह के समकालीन थे। 
जब वह' थुवराज थे, तभी से पचासों संग्रामों में स्वय' 
वीरता का अभिनय करके अपना प्रताप अचुर रूप से सारे 
पलामू” तथा पाश्ववर्ती देशों में फैला चुके थे। अब 
लो वे प्रतापगढ़ की गद्दी के पूर्ण अधिकारी थे। अतः बह 
अबसर की ताक में लगे रहते भरे [| वह यही चाहते कि 
जयनगर और मानगढ़ में युद्ध छि., तो में मानगढ़ की 
सहायता करूँ । इसका कारण स्पष्ट था। महाराज' साहब 
की. बहन श्री वसुमति देवी राजा मानर्णिह को व्याही थी । 
प्रतापगढ़ और ज॑ंयनगर के बीच में प्राचीन बैर चला 
आता था। प्रतापगढ़ और जयनगर के बीच “चैतन्य” 
नामक एक घाटी है। उस समय केवल इसी एक मांग के 
द्वारा अतापगढ़ का वारणिब्य-व्यापार जयनगर के सम्रद्ध 
आन्त से होता था। स्वभावतया ही इस पर अधिकार : 
रखने का प्रश्न इन दोनों राज्यों के बीच में यदा-कदा उठता 
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रहता था । इन दिनों प्रतापगढ़ अति शक्ति-शाली राज्य था 
अतणव उसकी पताका चैतन्य के उच्चतम शिखर पर फहरा 
रही थी। घाटी हाथ से चले जोने के. कारण जयनगर फी 
अवस्था विचलित होगई थी। 

महाराजा जयसिंह कुछ देर तक मन ही-मन इन 
समस्याओं पर विचार करते रहे। इसके बाद उन्होंने मुँह 
खोला तो आवाज में वह जोश न था। उन्‍होंने कहा-- 
इंश्वर न करे जो हम लोग जान बूक कर व्यर्थ के रक्त- 
पात के कारण हों । हम लोग घर्म का मम सममते हैं। 
ओर धर्म ही की नींव. पर जयनगर स्थित है। अतः इस 
विपत्ति को टालने के लिये अपमान सहने के अतिरिक्त 
कोई ओर चेष्टा करनी पड़े तो भी हसलोग बाज न आये गे। 
अनावश्यक युद्ध करके प्रजाओं का विनाश करना कदापि 
श्रेयस्कर नहीं है। मानगढ़ का राजदूत घृष्ट तथों उद्णछ 
जान पड़ता है । शायद अपने स्वामी की आज्ञा से अधिक 
बढ़ कर बातें करता है। खैर, हम लोग भले ही थोड़ा 
अपमान सहलें, किन्तु प्रिय प्रज्ञा का रकक्‍त-पात .न होने 
देंगे। जाओ, मानगढ़ के दूत को हमारे सामने उपस्थित 
करो । 


अनमन्‍न्‍म>+ब>»>+नन»ःथ 3स-+ 3 हरनरनमकम 


[६ |] 
राज-प्रासाद के प्राज्ञण में तुरही प्रभूति बाजे बजने 
लगे । बात की बात में मानगढ़ का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी 
आ पहुँचा | इस बीच में राजसभा-भवन में उपस्थित सभी 
गण्य-मान्य लोग अपने-अपने पदाधिकार के अनुकूल 
आसनों पर विराजमान हुए। महाराज कन्याओं के साथ 
सभा के सध्य में आसनारूढ़ थे ही । 
क्ररसिंह दरबार में प्रविष्ट हुआ । यह निःशंक और 
प्रसिद्ध शूर-बीर था। नियम था कि राजबूत साधारण 
वस्थादि धारण करके किसी दरबार में जाते थे, परन्तु ऋर- 
सिंह संग्राम की सारी तैयारियाँ करके आया था। लौह- 
कबच से इसका धड़ गदन तक ढका था । एक सेवक पीछे २ 
चलता था। आगे-आगे घोषणा करने के लिये 'परिचय-पत्र” 
लिये एक दूसरा व्यक्ति था। उसने आगे बढ़कर घुटने 
टेके ओर महाराज को वह पतन्न दिया। 
..क्र्रसिंह के अश्लन-शत्मों पर नाना श्रकार के पशुओं 
तथा पक्षियों के चित्र बने थे। मेलम पर सोने का पानी 
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चढ़ा हुआ था। वीर की रक्षा के लिए वच्ताःस्थेल पर लोहे 
की जो एक चादर थी उस पर “मान संघ”? का चित्रण 
था। यहाँ यह बता देना अप्रासंगिक न होगा कि 
राजा सानसिंह ने अपने राज्य के वीरों का एक संघ 
बनाया था| इस संघ का पअधान उद्देश्य निबलों ओर 
ख्रिथों की रक्षा करना थो। रात में इस संघ के सदस्य 
इसी ताक : में धूमा करते थे, कि अन्याइयों तथा 
आत्याचारियों को कब पकड़ पाये ओर कब उनका 
विमाश करें । यही कारण था कि मानगढ़ राज्य के 
अन्तगत इस संघ की स्थापना के कुछ ही वे पश्थात 
अशान्ति का नाम तक नहीं रहो। साहसी चोर-डाकछुओं 
तक के हृदय दहलने लगे । प्रजा सुख पूर्वक जीवन 
_यापन करने क्षगी | कृषि तथा वारिज्य की वृद्धि हुई और 
देश तथा राज्य-कोष के सम्पन्न होने में देर न क्गी। 
| ऋर उसी संघ का अभावशाली सदस्य था। 

' अति ग्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने से 
पता चलता है कि यह संस्था इस थुग के लिये कोई नवीन 
बस्तु न थी । अति पुरातन काल में और विशेषतः मौय- 
काल में अनेक संघों का निर्माण हुआ था । वरशिकों के संघ 
थे, खास-खास रोजगारियों के संघ थे, प्रधान-प्रधान धर्मों 
एवं सम्प्रदायों के संघ थे ओर देश तथा प्रजा-बर्ग की रक्षा 
के हेतु राज्य-सैन्य-संघ थे । 
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पत्र' को निर्मिमेष देखकर महाराज जयसिंह बोले-- 
“कर जी ! आइए, पधारिये, आप सरीखे वीर 
पुरुषों का परिचय, पत्र द्वारा आवश्यक नहीं है । 
क्या बीर पुरुष और पहाड़ भी संसार में कहीं छिपते हैं ९ 
हम लोग यह भी जानते हैं कि प्रिय बन्धु मानसिंह 
'यहाँ आपका कितना सम्मान है ।” 

“यह्‌ सब महाराज की कृपा है ।” 

“किन्तु आप युद्ध के आवरण धारण करके क्‍यों 

ये हैं ९? 
क्रर -- “प्रभो | यह दास इस समय बहुत ही अप्रिय काय के 

सम्पादन में लगा है। अतःआशा है कि नाथ इसे कृपया क्षमा 
करेंगे। मुझे खेद है कि मेरा जैसा स्वागत किया गया है। में. 
उसके अंनुकूल विनम्रता से काम नहीं कर सकूंगा। परन्तु जो 
कुछ कहेँगा वह मेरे स्वामी मानगढ़ाधीश राजामानसिंह की 
ओर से और उनकी पूर्ण आज्ञा एवं अनुमति के अनुसार | 

महाराज जयसिंह गम्भीर भाव से बोलें--मानसिंह के 
शब्दा में ऋूरसिंह को क्या कहना है ! उन्हें यह्‌ बात भूल न 
जाना चाहिये कि बह ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हैं जो उनके 
स्वामी का भी स्वामी है।” 
. क्र ने झुक कर अमिवादन किय ओर जोर से कहा- 
“महाराज | श्रीमान के कर्मचारियों ने मानगढ़ की सीमा पर 
अनेक अत्याचार किये हैं ओर उपद्र व मचाया है । अत: अब 
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दूसरी बार राजा मानसिंह ने उन अपराधों की सूची भेजी है। 
अब जाँच सम्बन्धी पहली बात यह है कि श्रीमान्‌ उन जपद्गवों, 
तथा हानियों के बदले तावान देने को तैयार हैं या नहीं ९” 
महाराज ने उस निवेदन पत्र पर इधर उधर नजर 
दौड़ाई जो उनके सामने रखा गया था। उन्होंने 
कहा--“अजी, ये सभी बातें तो इस सभा के समक्ष पहले 
ही से पेश थीं। जितने अत्याचारों का यहाँ उल्लेख किया 
गया है उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी प्रजा द्वारा सहे, 
गये हैं--कुछ आधार रहित है । बहुतों का बदला राजा 
, सानसिंह्‌ की सेनाओं ने ले लिया है। इतने पर भी थदि 
कुछ ऐसी घटनायें हों जिनका शुमार इस सूची में नहीं 
किया गया हो तो हम लेग उनके लिये तावान देने को 
तैय्यार हैं। परन्तु यह प्रमाशित करना नितानत आवश्यक 
है कि हम लोगों से पड़ोंसी को सचमुच ज्ञति सहनी पड़ी 
है। हाँ, इतना हम अवश्य कहेंगे कि यह अत्याचार' किये 
भी गये हों तो हमारी अनुमति से नहीं । हमारी तो इसके 
विरुद्ध कड़ी आज्ञा है ।” 
राजदूत ने उत्तर दिया-- कं श्रीमान का वक्तव्य अपने 
अ्रजा-च॒त्सल राजा साहब को सुनाऊँगा | परन्तु सच पूछा 
जाय तो कहना होगा कि यह उत्तर सबन्‍्तोष जनक नहीं है। 
मुझे सन्‍्देह होता है कि इस उत्तर से अब जयनगरः और 
आनगढ़ की परस्पर मैत्री टूट जायेगी । 
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“यदि ऐसा है तो यही सही !” महाराज ने मुँमत्ा 
कर कहा --तुस्हारे राजा ने अपशब्दों का प्रयोग किया 
है, अत्याचारों का स्मरण नहीं दिलाया है ' ओर हमने 
कितना विनम्र उत्तर दिया इससे यह न समझो कि तुम्हारे 
मालिक के सैन्य-बल के छंर से ऐसा किया गया है बात 
यह है कि हम शान्ति बनाये रखना चाहते हैं। अब बोलो, 
ओर क्या कहना है (” 

“हमारे महाराज की दूसरी मांग यह है ” राजदूत ने 
'कहा --कि श्रीमान गढ़वा, हैद्रनगर तथा जपल्ा आदि 
शहरों से अपना गुप्त सम्बन्ध छोड़ दे। मेरे मालिक की 
श्रार्थना है कि श्रीमान्‌ उन गुप्तचरों को लौटा ले, जिनके 
द्वारा रक्लानगर आदि पलामू के दक्षिण तथा पश्चिमी 
भागों में रहने वाली शांति प्रिय प्रजाओं के बीच अशांति 
'फैलाई जा रही है । यह बात श्रीमान्‌ से छिपी नहीं है 
कि मेरे स्वामी का इन प्रदेशों से क्या सम्बन्ध है । 

पुनः मेरे राजा के राज्य में स्थान-स्थान पर अशांति 
जत्पन्न करके बहुत से राजद्रोही भाग गये हैं | उनमें स अनेक 
आपके राज्य में आकर अत्यन्त सुख पूवंक जयनगर, कोट, 
कुल्दरी, बारी तथा शाहपुर आदि प्रसिद्ध गाँवों में वास कर 
रहे हैं।आप उन्हें अपने राज्य से निर्वाखित कर दें, या 

'लन्‍्हें मानगढ़ भेज दें जिससे उन्हें उचित दणइ' दिया 
जा सके। 
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धमानगढ़ के राजा से कह देना” महाराज ने उत्तर दिया- 
“कि मैं कपट व्यवहार नहीं जानता पत्ामूं के दक्षिणी तथा 
पश्चिमी प्रदेशोंके विषयमें मुझे इतना ही कहना है किममेरी मजा 
का वहां की जनता से स्पष्ट सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध चारिज्य 
व्यांपारादि द्वारा परस्पर लाभ उठाने के उद्देश्य से स्थापित 
किया गया है। इस सम्पक को रोकना मानशढ़ ओर जयनगर 
दोनों ही राज्यों की प्रजाओं को हानि पहुँचाने के चराधर 
होगा । तुमने मेरा उत्तर सुन ही लिया, अब आगे बढ़ो।” 
ऋर--“भगवन्‌! ऐसे-ऐसे अत्याचार किये गये हैं जिनके 
प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है।किन्तु आप उन्हें ठीक मानने 
को तैयार नहीं हैं। अतः पहले की भांति यह उत्तर भी साक 
स्वीकृति के योग्य नहीं हैं। मुझे कहते हुए दुःख होता है, 
पर कया किया जाय | मानगढ़ाधीश यह भी चाहते हैं, कि 
आप कृष्णापुरी की अधिकारिणी आशाबाला को उसकी 
सम्बन्धिनी हेमांगिनो के साथ सैनिकों की. संरक्षा में उनके 
पास अति शीघ्र भेज दें। आपको पूर्णतया विदित है, 
कि आशाबाला का राज्य मानगढ़ के अन्तगत है । अतएव, 
संरक्षक तथा अभिभावक की हैसियत से मेरे राजा साइब 
उस पर कुछ जिम्मेबारी रखना चाहते थे, किन्तु उसे यह बात 
नापसन्द आईं, ओर वह वहाँ से भाग निकली । जयनगर 
के महाराज ने गुप्त रीति से उसे आश्रय दिया है। मैं महाराज 
की आज्ञा के लिये पुनएक बार ठहरता हूँ.” 


दे ' '.. उपन्यास 


अफफसपंढसकताफपप-न्‍ाउक, 


“तुसने अच्छा किया, कि अपना सन्देश सुबह-सबेरे 
सुनाना प्रारम्भ. किया:।” महाराज ने तिरस्कार-सुचक शब्दों 
में कहा--शायद्‌ तुम्हारा ऐसा उद्देश्य हो, कि तुम्हारे 
शाजा की मूख्ता से जितने आश्रित भाग गये हों, उन 
सबों के कार्यों का उत्तरदायित्व मुझ पर है । यदि यह बात 
है, तो सन्ध्या हो जायगी, ओर नाम शायद तब भी समाप्त 
ज्ञष दोंगे। कोन कह सकता है, कि ये महिलाएं भेरे राज्य में 
हैं? अगर ऐसी बात हो भी, तो कोन प्रमाण देगा, कि 
वे मेरी अनुमति एवं सहानुभूति से मागकर यहाँ आई हैं १ 
क्या. कोई कह, सकता: है, कि मैंने उनकी रज्ा करने का 
प्रण किया. है ९ इतना ही नहीं; कया कोई व्यक्ति यहं कह 
सकता है, कि यदि वे जयनगर राज्य में हैं, तो उनका बास- 
स्थान मुके ज्ञात- है. (7: ि 

महाराज, कृपया सुनें ।” ऋूर ने कहा--“इस बात 
की साक्षी देचेवाला मु्के मिल गया था। उसने इस क्रिले के 
निकटस्थ कुमुदत्ती “नामक सराय सें इन भगोड़ी स्तियों को 
देख़ा था।। आप-.उस समय एक साधारण नागरिक के वेष 
में थे। उन लोगों ने उसे आपके समझ नगर, तथा रंका 
आदि प्रदेशों; में रहनेत्नाले मित्रों के लिये कई पत्र दिये, 
और ज़बानी समाचार: भी भेजा, जिन्हें उसने राजा भान- 
सिंह के हाथों तथ्रा काम्नों तक क्रमशः पहुँचाया ।” 

इतने पर महाराज का पारा चढ़ गया, और बह 
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बोले--लाओं, उसे मेरे सामने उपस्थित करो ! में देखना 
चाहता हूँ, कि वह कौन-सा व्यक्ति है; जो इस तरह सफ़ेद 
झूठ बोलता है १? 

. ऋर ने कहा--“महाराज, आप जानते हैं, कि वह बेचारा 
अब जीवित नहीं रहा | जब बह. जीवित था, तो लोग उसे 
जीमूत-बाहन' कहा करते थे। उसने आशाबाला तथा 
हेमाँगिनी के सम्बन्ध में भरी सभा में रांजा साहब से कहा 
था। वह अभी साज्षी देता, पर मुझे पता लगा है, फि 
कल्न-ही आपके कप्तान साहब ने उसे प्राशद्रड दे दिया |?” 

' महाराज--हे परमात्मन ! - मेरे ऊपर कितने अपराध 
लगाये जा रहे हैं ) इन लांछनों को सुनकर मुझे क्रोध के 
बढ़ले हँसी आती है । मानों मेरा कप्तान ओर अन्य सैनिक 
रात-दिन यही करते रहते हैं। चारों ओर हत्यारों को प्राश- 
दण्ड दिया जाता है। कर ! मेरे भाई मान से कह देना, 
कि यदि वह ऐसे किसी आदसी को साथी बनाना चाहते 
हैं, तो अच्छा होगा कि वह उन्हें अपने हूं। राज्य में रोक 
रंक्खें । यहाँ आने से तो उसकी वैसी ही दुदंशा की जायगी, 

जैसी करनी चाहिये ।” 

' राजदूत अब की बार कुछ अधिक अनादर-सूकक 
स्वर में बोला - “महाराज, मेरे स्वामी को ऐसी प्रजा की 
दरकार नहीं । उनका नाम मान! है। मान 'मान! के लिये 
आन पर मिट जाते हैं। वह अपने पड़ोसियों के भाग्य एवं 


पु ,. उपन्यास 


भविष्य जानने को न डाइन पूजते हैं, और न दक्षिणी 
: छाणों की राय लेते हैं ।'* 
बह बोल ही रहा था कि बीच ही में, महाराज ने 
डपटकर कहा--“अब तक हम किसी तरह थेये धारण कर 
नते रहे, परन्तु अब एक शब्द भी सुनना असह्य है। 
तुम्हारा सन्देश कुछ भी हो, किन्तु तुम उसकी सीमा लांध 
रहे हो। तुम्हारी नीचता के व्यवहार से पता चलता हैं, 
कि तुम्हारा एक-मात्र उद्देश्य हम लोगों का अपमान करना 
है । हम लोग इस बात की' ख़बर लेकर अपनी ओर से 
किसी आदमी को सानसिंह के पास भेजेंगे ।” 

“क्रेवल इतना ही काफ़ी नहीं है। अभी तो 
बहुत-कुछ सुनाना बाक्की है। मेदिनी कुल्ोड्धत, जयनगर- 
नरेश महाराज जयसिंह ! कृपया सुनिये !--इस सभा में 
उपस्थित जितने राजा, बाबू, ठाकुर हैं, वे सुनें । जितने 
भले तथा सज्जन व्यक्ति हैं वे भी सुनें । और तुम त्रिपुरारी- 
दत्त, मैं जो उच्चारण करता हूँ, उसकी घोषणा उद्च-स्वर से 
करो। मैं सरदार ऋरतसिंह शाहदेव, कोरिद का जमींदार, 
गोंडवाने का जागीरदार तथा लोकमान्य राजकीय मान- 
संघ का प्रधान सदस्य, तत्रभवान्‌ वीर-विक्रम-शाह सर्थ- 
शक्तिशाली राजा मानसिंह की ओर से--जो ईश्बरेच्छा 
से मानगढ़, बड़गढ़, विश्रामपुर, छत्रपुर लक्ष्मणनगर तथा 
गदभनगर का राजा 'पुस्यदग्ध/ ओर 'पाटल' परगतनों के 
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स्वामी हरिहर गंज, पाँकी, बासिसठ, गौरभूमि और 
जीवभूमि के ठाकुर, सूच्मनागपुर के सरदार, तथा मझल- 
पुर, नरसिहपुर ओर तह्याण्डपुरी आदि रियासतों के अधि- 
पति हैं--आप -जयनगर के महाराजा जयसिंह को सूचित 
करता हूँ कि आपके द्वारा अथवा आपकी सहायता; सलाह 
ओर बहकावे से उपयु कत राजा साहब तथा उनकी प्रिय 
अंजा के. साथ जो अत्याचार किये गये है, जो भूल की गई 
हैं, तथा उन्हें जितनी हानियाँ पहुँचाई गई हैं, उनके कारश 
राजा साहब मेरे द्वारा आपके अधिपत्य और श्रेष्ठत्थ कॉ 
पूर्ण परित्याग' करते हैं, आपको मिथ्यावादी तथा विश्वास- 
घातक समभते हैं। और आपको राजा एवं मनुष्य कहना 
धृणास्पद मानते. हैं। लीजिये यह दस्तान मेरे कथन का साक्षी 
स्वरूप आपके सामने है।आज से आपके यहाँ शाहिल् 
की. काँठा -लगा।” ऐसा कह क्र उसने दाहिने हाथ से 
बाधनख निकाल सभाव्भवन में पटक दिया। 

* जब तक ऐसी आश्वयेजनक घटना राज-दरबार/ "में 
होती रही चारों ओर निस्तब्धता छाई रही । परन | ज्यों ही 
बाघनख' के 'पटकने क्री कमेक सुन पड़ी और त्रिपुरारीदत 
ने अपने शब्दों भें 'ऋर के कथन की घोषणा समाप्त की 
कि कपूरसिंह) दोौलतराय तथा कुँअर [शआादि वीर अपले- 
अपने अधिकार'के अनुकूल आपस में कहने लगे*कि में 
युद्ध का बीड़ा 'उठाऊँगा। इनके अतिरिक्त जो वीरगण 


ण्ड '. फन्‍यास 


राज-सभा में उपस्थित थे, चिल्ला उठे कि इस बदमाश को 
काट डाली । टुकड़े-दुकड़ें कर दो। यह ऐसा ध्रृष्ठ है कि 
खुद अथनगर के राज-आंसाद में आकर महाराज को 
अपमानित करने का साहस करता है । । 

किन्तु महाराज ने उस तुम्रुलनाद को अपने जल्द 
गस्भी र शब्दों-हारा शान्त कर दिया। उन्होंने कहा--मेरे 
सभासदोी ! आप 'शान्ति धारण करें। सावधान | 'इसंः 
आदमी का एक बाल भी बाँका न होने पाये । बाधघनख को 
छूने की आवश्यकता नहीं है। ऋूर जी; आप कैसे आदमी 
हैं? क्या आपका जीवन सबंधा सुरक्षित है कि आसानी' 
से चुनौती दे छालते हैं । कया आपके राजा सचमुच' लड़ाई 
पर तुल गये हैं? इसीलिये शायद्‌ इस फरेब से काम 
लिया है।!...' । 

“महाराज बह आप जैसे राजाओं से कहीं अच्छे हैं । 
क्या आप भूल गये हैं कि जब आप जयनगर के युवराज 
मात्र थे ओर अपने पिता के डरसे दर-दर मारेमारे फिरते थे-- 
कहीं शरण नहीं मिलती थी---तो इस मान! ने शरण देकर 
आपको सम्मानित किया था ? संसार बड़ा ही ऋृतघ्न हे । 
दिन निकल जाने पर दुःख विसर जाता है। आज आप 
उसी उपकार का बदला इस प्रकार चुका रहे हैं। मैंने अपने 
स्वामी के आदेशों का पूर्ण रीति से पालन किया। अब 
अमेरा कास होगया--में विदा होता ।” 


कुमार-सुबदूर प्र्ट 


उपयुक्त बातें कहता हुआ ऋूर सभा-भवन से निकल 
गया । उसने साधारण शिष्टाचार का भी ध्यान न रखा । 

क्रर के चले जाने पर सबों ने सोच-विचार करना 
आरम्भ किया। अन्ततः सब सम्मति से निश्चय हुआ कि 
महाराज जो कहें वही होगा। महाराज ने महन्त जी को 
बिछिया लेकर ऋर के पीछे भेजा । अपनी विलक्षण बुद्धि 
के द्वारा काम लेकर महच्त जी उद्देश्य' सिद्धि में सफक्ष 
हुए। उन्होंने बाघनख ऋर को लोटा दिया और कहा-- 
कृपया एक दिन ओर भी ठहरें | महाराज पुनः आपकी 
प्राथेना पर विचार करंगे ।” जब महाराज को विदित हुआ 
कि ऋूर को सना लिया गया है तो वह अति प्रसन्न हुए 
ओर : महन्त, दोलतराय, कुमार-सुन्दर तथा अन्य शूर वीरों: 
को सक्ञ लेकर शूकर के आखेट को गये ! 


[७]. 
एक भयानक जद्भली शूकर मिला । महाराज. ने वीरता 
से उसका पीछा किया । संयोग की बात, सग छोदा भी 
उसी वक्त निकल पड़ा। प्रधान शूकर ने उत्तर की ओर 
राह ली । परन्तु छोना पश्चिम से पूबे दिशा को भागा। 
लोगों ने समका असली आखेट का जन्तु उसी ओर गया 
है। अतः अनेक शिकारी कुत्ते तथा दौलतराय' ओदि 
कुशल शिकारी भी उसी ओर' घोड़े फुदकातें निकल पड़े। 
जब बूढ़े शिकारी की यह दशा थी तो दूसरों का क्या 
पूछना था । केवल पाँच-छः शिकारी .कुत्त शूकर की 
ओर लपके जा रहे थे.। महाराज का घोड़ा बड़ा ही तेज्ज 
ओर सबल था। उनके अख-शख्त्र भी 'चमकते हुए थे। 
बह एड़ी मारते हुए प्रधान जन्तु का पीछा करते गये और 
इस प्रकार शिकारियों की दृष्टि से ओोभकल हो गये। भागते- 
भागते शूकर एक दल-दल में धैंस गया। वहाँ महाराज फे 

अतिरिक्त कोई न था। १०३ 
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जयसिंह ने बीरता और आखेट-कोशल का पूर्ण 
परिचय दिया। अकेले होने पर भ्री यह उस भयहूुर 
जन्तु के निकट पहुँच गए । महाराज की जान सब तरह से 
सक्ुट में थी। शूकर बुहत्काय था। प्राण-रँज्ञा की अन्तिम 
चेष्ठा में वह विहल होगया था । दो-चार कुत्ते जो उस पर 
लपक रहे थे, मारे डर के नजदीक तक न पहुँचते थे । यह 
“एकाकी” सुअर था जो दल बाँध कर नहीं चलता । यह 
मद्न्‍्मत्त अकेला अ्रमण करता है । इसके दाँत विशाल तथा 
पैने-पैने होते हैं। इस सुअर की आँखें क्रोध से रक्त-बरण 
हो रही थीं। ऐसी अवस्था में जयसिंह ने उस पर बच्ची 
चलाई, परन्तु घोड़ा कुछ बिदक गया ओर बची की मार 
से न वह शूकर मर सका ओर न घायल ही हुआ । उसकी 
क्रोधाग्निओऔर भी प्रर्यलित हो उठी । महाराज मे घोड़े 
को बढ़ाने का बंहुत-अयत्न किया पर सारी चेष्टाये' विफल 
ही. गईं। अंब उनसे नहीं रहा गया । और वह नीचे उत्तर 
फ़र दोनों हाथों. में दो-दो हत्थी नज्जी तलवारे लेकर 'दोड़' 
पड़े । /तलबारें छोटी थीं किन्तु तीचुण । वे सीधी थीं पर 
नोकीली । पैसे ही संसय के लिए' शिकारी बैसी |लल्बारें 
बाँघते थे । शुकर ने कुत्तों को तो छोड़ दिया और मानवी 
शत्रु पर टूट पंढ़ा। महाराज 'डटकर खड़े हो गए। दोनों 
तलबारों को ;हड़ता पूबेक 'उठाया। शूकर उस पर. कूबना 
ही चाहता था। एक तो तलबारों की तीचणता और दूसरे 
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क्रोधान्ध शूकर का प्रबल्ल वेग | परिणाम स्पष्ट था। तल- 
वारें उसके गले में नहीं तो वक्षःस्थल के धअन्तस्तल तके 
अवश्य ही पहुँच जाती। किन्तु जमीन चिकनी थी। 
फलतः' महाराज के पेर ठीक उसी समय फिंसल गये | 
तलबारें शूकर की छाती न छेद सकीं--उसके कन्धों की 
छूकर रह गई' । महाराज जयसिंह मुँह के बल प्रथ्यी पर 
गिर पड़े । हिंस पशु भी जोश में कुछ ' आगे 'बढ़ गया। 
यह अच्छा ही हुआ, यदि महाराज न गिरते तो' शूकर 
उनकी जाँध फाड़ डालता, उसके दाँतों से केवल ऊपरी बस्च 
को ही आपात पहुँचा | पर महाराज सम्मल कर छंठ हीं 
रहे थेकि शुकर पुनः आक्रमण करने की इच्छा से [पीछे 
फिरा | अब उनके प्राण सड्डूट में आ पढ़े थे। इसी 'शोच* 
नीय अवस्था में कुमार सुन्दर आ धमका और अपनी: 
बी से उस बन्य-जन्तु का शरोर आर-पार वेध दिया | 
बह आखेठ का पीछा करते समय सबसे पीछे छूट. गंया 
था। किल्तु भाग्यवश उसने महाराज के बिगुल की आवाज 
सुमली और उसे पहचान लिया। अतण्व उसे सच्चे मार्ग . 
का अनुसरण करते भ्रम न हो सका । 
इसी बीच में महाराज भी संभल कर खड़े होगए थे । 
बह सुन्दर की सहायता को पहुँचे ओर ऐसी सफ़ाई का 
हाथ मारा कि पशु का सिर घड़ से अलग होगया । यह 
कुमार से एक बात. भी न बोले । म्रतक पशु को पुत्र; बिच 
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से नापा । सिर की पगड़ी छउत्तारी। उसे समीप की माड़ी 
में लटका दिया | अब वह सुन्दर की ओर फिरे और 
बोले--“पञ्ञाबी युवक; तुम्हारे आखेट-सम्बन्धी जीवन का 
अध्याय बहुत अच्छी प्रकार से आरम्भ हुआ है। तुम 
बोलते क्यों नहीं ? राज-दरबार में आकर लोग घृष्ट तथा 
जोशीले हो जांते हैं, किन्तु जान पड़ता है कि तुम ब्रृष्ठता 
तथा जोश दोनों ही खो बैठे । 

कुमार सुन्दर अति चतुर था। पञ्ञाब के बायु-मण्डल 
में पालित किसी भी नोजवान से वह बुद्धि में न्‍्यून 
न था। यह जानता था कि मेरे;स्वामी अति भयद्भुर स्वभाव 
वाले हैं। अत्त: बह बहुत डर-डर कर चलता था। महाराज 
के उपयुक्त बचनों से जांन पड़ा कि बह उसे पूर्ण परिचिय 
से लाभ उठाने का अवसर दे रहे हैं| परन्तु उसके मन में 
विश्वास न बैठा, वरन कुछ भय का सम्थार हुआ। अत्तः 
'बह खूब सोच समभ कर दो-चार बातें बोला । उसने कहा-- 
“प्रभो; यदि मुझे बोलने की आज्ञा दी जाती है तो में केबल 
एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहता हूँ ।कल सुबह मुमे 
'तनिक भी सालूमस न थाकि आप कौन हैं । इसी कारण 
मैंने आपके साथ अत्यन्त निर्भीकता का व्यवहार किया 
था। इसका प्रधान कारण मेरा श्रामीण जीवन था। 
'आमीणों की प्रकृति प्राय: सरल होती है । इनसे भी 
अब धोखे बाज ओर नीच प्रकृति के लोग दोने लगे हैं। 
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किन्तु अधिक संख्या ऐसे लोगों की है, जो विनम्न और 
सरल स्वभाववाले होते हैं वे हृदय के भावों को सच्चे रूप 
में प्रकट करने से नहीं हिचकते। मैंने मी ध्रृष्टता तथा 
उदण्छता से काम लिया । अत: करबद्ध विनय है, कि सेवक 
को दया कर क्षमा अदान करेंगे।” 

महाराज---इन बातों को छोड़ी । तुम, साहसी तथा 
चतुर हो | अतः में तुम्हें निर्भीक उद्दर्ठता के लिये क्षमा 
प्रदान करता हैँ। मुझे सब से बढ़कर आश्वये उस समय 
हुआ, ओर मन-ही-मन मेने तुम्हारी अरशंसा भी की, जब 
तुमने मेरे साथी ब्रिलोचन का व्यवसाय आ्रायः ठीक-टीक 
बता दिया। मुझे यह भी मालूम है, कि इसी बीच में तुम्हें 
स्वयं उसका उदाहरण भी मिल गया। में तुम्हें चेताये 
देता हूँ कि उससे सदा सावधान रहना। वह विचित्र 
प्रकार का व्यापारी है'। उसके यहाँ केवल कठोर हथकड़ियाँ 
बिकती हैं । घोड़े की पीठ पर चढ़ने में मेरी सहायता करो । 
में तुम्हारी भलाई करूँगा। मुर्के छोड़कर ओर किसी का 
भरोसा न रखना । अपने मामा अथवा कपपूरसिंह पर भी 
निभ्र न रहना। इस शूकर को मारने में तुमने जो 
सामयिक सहायता पहुँचाई है--उसकी चर्चा किसी से नर 
करना, नहीं तो लॉग इर्ष्यां से तुम्हें अहंकारी कहेंगे ।? 

इसके बाद महाराज ने बिगुल बशाई। उसे सुनकर 
दौलतराय और अन्य कई अश्वारोही तथा अधुचर पहुँच 
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गये | सबों ने महाराज को इस सफलता के लिये हार्दिक 
धन्यवाद दिया। राजा ने उसे सहप स्वीकार किया । उन्होंने 
कुमार सुन्दर की सहायता का शायद्‌ ही उल्लेख किया हो । 
ठीक कहा है, कि लड़े सिपाही नाम सरदार का । बड़े-बड़े 
पदाधिकारी जब शिकार करने लगते हैं, तो उन्तकी भी 
यही हालत रहती है। शिकार मारे कोई, नाभ ही उनका । 
भौर शिकारी बाज़ छड़ा उड़ाकर पक्षियों का ढेर कर देते 
हैं। किन्तु जब उनकी गिनती होने लगती है, तो नाम 
होता है सरदार का। उन बेचारों को कोई पूछता तक 
नहीं । 
महाराज ने दीलतराय को आज्ञा दी कि मृतक पशु 
को समलाईमठ को भेज देना, पर्व के अबसर पर गह वहाँ 
काम देगा । महब्तजी को स्मरण दिला देमा कि देवी की 
पूजा-अचना में बह मेरी ओर से भी प्रार्थना करें।” 
५८ >८ भ ०६ 
इस आखेट के पश्चात कुमार-सन्‍्दर की उन्नति हुई। 
बह संस्क्षक-मण्डली के ५रे घन्‍्वी के पद को प्राप्त हुआ । 
अब वह रणधीरसिंह के समान वाले पद को विभूषित 
करने लगा। अल्लू ठाकुर ने छुमार को सूचना दी, कि 
महाराज ने आपको किले में रून्‍्तरी का काम दिया है। 
महाराज ने महन्त बांबा जीवनदास और कुमार क्रूरसिंह 
शाहदेव के साथ गुप्त रीति से किले में भोजन किया । उस 
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समय कुमार सुन्दर सनन्‍्तरी का कार्य करता था। भोजन 
के साथ-साथ बातालाप भी होता जाता था। अन्त में 
क्रर पहले की अपेक्षा बहुत प्रसन्ष होकर जिंदा हुआ। 
कुमार-मुन्दर ने अब “रक्ष-महल्' में पहरा दिया। बहाँ 
राजकुमारी ज्योत्म्ना तथा क्ृष्णुपुरी की आशाबाला और 
हमांगिनी से साक्षात्कार हुआ। ये महिलाये' शुपके से 
कुमुदनी से लाई गई थीं--जहाँ वे क्रमशः जीवकली तथा 
पावती के नाम से वेष बदलकर रहती थीं। इसी बीच 
में गोरगढ़ के बाबू साहब भी रह्ञन्महल में आ पहुँचे। 
आशाबाला का सौन्दर्य देख, उनकी गति दुष्यन्त-सी ' 
हो गई । उन्होंने आशाबाला का अनायास सम्मान करना 
आरभ्स किया। लेकिन यह बात राजकुमारी ब्योत्म्ना को 
तनिक भी अच्छी ने लगी। 

अब स्वयं महाराज भी वहाँ आगये। उन्होंने सबों 
को वहाँ से अलग-अलग कर दिया। अल्लू ठाकुर की 
बुलाइट हुईं। शादी-व्याह की बातें करनी थीं। अतः 
नाइ-आह्षण की जरूरत पड़ी. । नापित होने के अतिरिक्त 
महाराज का यह गुप्त सलाहकार भी था। इसलिये उन्होंने 
इससे पूछा, कि आशाब्राला के विवाह का क्या प्रबन्ध 
किया 'जाय; जो सबं-सम्मति से मान्य एवं उत्तम' हो। 
अल्लू मे कितने धर-बार बताये,['पर महाराज को उनसे एक 
भी प्रसन्‍द न आया | 
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अल्लू-- प्रभो ! जितना पता था, आपको बता चुका। 
आशाबाल के वर में कई गुणों का होना आवश्यक है। 
ऐसा व्यक्ति हो, जो श्रीमान का मित्र हो, सानगढ़ का 
शत्रु हो | इतना चालाक ही, कि गढ़वा तथा जपला आदि 
शहरों के लोगों को मिल्राये रकखे, और कम-से-कम इतना 
चल रखता हो कि मानसिंह का सामना सफलता-पृ्षक 
कर सके । उसका कुलीन होना भी आवश्यक है। साथ 
ही उस में सदाचार की मात्रा भी प्रचुर रूप से होनी 
घाहिये।!” 

महाराज--“नहीं, अल्लू ! आचरण पर मुभे। इतना 
ध्यान देना आवश्यक नहीं जाम पड़ता, गयोंकि लक्ष्मी 
सभी अवगुणों को ढक लेती है। अगर शआशाबाला का 
विवाह बलरामसिंह से करा विया जाय, तो कैसा रहेगा १” 

आल्लू--“यदि बलराम आशाबाला फा पाशिप्रहण 
करे, तो मुझे कुछ नहीं कहना है । पर बह अपनी बदमाशी 
के. लिये प्रसिद्ध है। वद्द सीमा-प्राम्तों में लूट माता रहता 
ह। बह न हत्या करने से चूकता है, न नुशंसता से। सारे 
परिडतों ने उसका बहिष्कार कर रक्ष्खा है। यदि वही 
आपको पसन्द हो, तो मुझे हसमें क्या कहना है ९” 

महाराज--/अल्लू ! यह कोई बड़ी बात नहीं है। में 
उसकी ओर से चेष्टा करूँग्रा|।ओर शआाशा है कि महम्त जी 
की कृपा से उसे फिर जाति में मिला स्िया जायगा । 


धार्मिक व्यक्तियों का चित्त अति कोमल होता है। क्‍या 
उन्हें उसकी अवस्था पर दया नहीं आयगी !” 
अएलू---'सहद्दाराज महत्त जी की कृपा होगी तो उसका 
पत्रित्र हो जाना कोई कठिन बात नहीं। किन्तु, सूक्ष्म 
सागपुर की सभा द्वारा वह रक्ता कानून से बाहर घोषित 
किया गया है | उसके लिये क्‍या किया जायगा १? 
भहाराज--हम लोग प्रयत्न करेंगे. पढे स्ता अपनी 
आजा छठा कशे। कया गम लोगों की दलोल! के सामने 
सभा न कुकेंगी ह 
अल्लू--' मान लिया कि उसका बंश निष्कल्ड्ु है, पर 
उसका चाल-चलन और मुखाकृति तो ऐसी है मानों कहीं 
का इसाई हो। में तो समभता हूँ कि आशाबाला उसे कभो 
पसरद ने करेगी |” 
भहाराज-- अजी, वह किसी न किसी प्रकार आशाबाला 
को समझा बुकाकर राजी कर ही लेगा ।” 
अल्लू--महाराज, मैंने नाइक इतमे संदेहात्मक प्रश्न 
किये । पर बह आशाबाला से मिलेगा कैसे ? वह भीस-चृल्हा 
के जंगलों से कभी बाहर तक नहीं निकलता ।” 
महाराज-- उसके लिए अबंध कियां जाथगा। लेकिन 
पहले दोनों महिलाओं को यह मालूम हो जाना चाहिए कि. 
हम लोग उन्हें यहाँ रक्‍्खेंगे तो जयनगर और मानगढ़-के 
बीच में युद्ध हुए बिना न रहेगा। साथ ही हम लोग उन्हें: 
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मानसिंह के हवाले करना भी नहीं बाहते। अतः हमारे 
राज्य से चुपचाप निकल जाने ही में उनकी कुशल है।” 

शल्लू--'वि कहेंगी कि हम' लोगों को सरशुजआा पहुँचा 
दिया जाय । में भी समझता हूं कि यही अच्छा होगा क्‍्यों- 
कि वहाँ जाने से उनका विवाह राज-कुल में हो सकता है । 
सरगुजा अपना ज्ञाभ सोचकर दल-बल सहित पत्षा्मं के 
पश्चिमी तथा उत्तरी भागों पर अपना अधिकार अवश्य 
कर लेगा । इस काये में उसे प्रतापपुर, यशपुर, लखतपुर, 
कंकर, वस्तर तथा रीबाँ आदि राज्यों से भी सहायता 
मिलेगी । हम लोगों से बिना युद्ध किये ही मानगढ़ का सान 
मर्दंस हो जायगा ) ज़रा इस दास नाई की चतुशई से भी 
तो लाभ उठाइये । 

महाराज--नहीं-नहीं । ऐसा नहीं हो! सकता । समभझ 
कर बातें करो । इस तरह मानगढ़ से विरोध करने से काम 
न चलेगा । उन्हें यहाँ रखने में जितनी हामि है, सरणुअआा 
जाने देन में उससे कम नहीं है । उससे अच्छा तो यही है 
कि उन्हें किसी मठ में रख छोड़ा जाय । यहाँ से आशाबाला 
ओर हेमांगिनी दोनों ही गुप्त वेष में चली जायेँ। उन्हें . 
लंबोदर नगर के महन्त बाबा ठंठपाल दास के यहाँ पहुँचा 
कर हमारे सैनिक ज्ोट आवेंगे | ठंठपाल भी आशाबाला को 
कुछ काल तक रख लेंगे। जब तक वह मठाघीन अनाथा- 
लय वास करेगी तब तक महन्त जी की अनुमति के बिना 
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वनीफलकिकलन बनते 


किसी का उस पर वेबाहिक अंधिकार न रहेगा। यह मठों 
के सियम हैं ।” ै 
अत्छू-- अगर महाराज का अमिप्राथ ठेठपात को 
विदित है। जाय वो संभत्र है आशाबाला मठ के बाहर जाने 
ही न पायेगा । फल्नतः बलराम को, उसे समझाने बुझाने का 
शबसर ही न मिलेगा ।! 
मधारा आ-- हो ठीक है। किन्तु बल्लरास को सदा से हमारे 
यहाँ से आर्थिक सद्ायता गुप्त रीति से मिलती आई हे 
अतः | 4तन लोग कानून भंग करने वाले ठहरात्रे गये हैं, जग 
सबों का उसने एक शक्तिशाली दल-बाँधा है| उस दल की 
सहायता मे बह अपने जंगलों में निरन्दू-रूप से रहता है। 
वह सानगढ़ तथा लम्बादर नगर को क्रमी शान्ति के साथ 
नहीं बैठन देता । बह शाजाशओं से किसी अ्रकार कम नहीं 
है। हाँ, उसके पास इतना राज्य नहीं है । विवाह तो हो-ही 
जाथगा ।/” 
अल्पू--पिस तो महाराज की इच्छा, पर सुर तो 
उस ज.ली के साथ आशाबाला का विवाह करना टीक 
नहीं जेचबता |! है 
महाराज--“अब बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। 
काम करना होगा। में अब क्रष्णपुरी की महिलाओं 
भागते का उपाय करता हूँ । एक विश्वस्त व्यक्ति उन्हें माग 
दिखाव जायता। बदि आताबाज़ा आदि को यह बात 
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/फिलननरतीक 


अस्वीकार हो तो उन्हें साफ़-साफ़ बता दिया जाथगा कि 
हमें लाचार होकर उन्हें मानगढ़ पहुँचाना पड़ेगा। आप 
जिस तरह हो, बलराम को सूचित कर देना कि थे यहाँ से 
चलीं। वह अपनी सुविधा के अलुसार स्वर्य एक स्थान 
तथा समय खोज निकालगा। मेरे पास ऐसा आदमी है, 
जो उनके साथ भेजा जा सकता है ।” 

ठंठपाल, घिंसके यहाँ राजकुमारियों को भेजा जा रहा 
था, लम्बोदर-सठ का महस्त था। वह सूच्मनागपुण के 
अल्तगंत सभी मठों का अधिपति था। लम्बोदरसगर-मठ 
को एक बढ़ी जागीर भी निली हुई थी। सम्पन्न होने के 
अतिरिक्त ठंठपाल जयसिंद तथा मानसिंह का मातेदार भी 
होता था । 

अल्लू ने पूछा--/“बह कीनसा आदमी है, ऊी यह 
महत्त्वपूर्ण काये करने के लिये चुना गया है ९” 

महाराज--' एक परदेशी है, उसका यहाँ कोई अपना 
नहीं ह। मेरी कार्य-सिद्धि में उसके हाथ 77 भी बाधा 
नहीं पहुँच सकती । वह पतामूँ में बिल्कुल नया £/ । यहाँ 
किसने राजनैतिक दल है--छसे अभी यह तक शझञात नहीं 
है । उसे केवल उतना ही मालूम होगा--मितना कहा 
जायगा | जिस आदसी ने तुम्हें छाभी-अभी यहाँ भेजा है, 
उसी को यह काम सोंपा जायगा। उसे छुठ् न सालूस हो। 
सकेगा, कि हमारा उद्देश्य क्या है ।” 


उपन्यास 


अल्लू ने कुछ देर तक चुप रहकर ऐसा भाव जताया, 
मानों उसे महाराज का यह कार्य बिल्कुल न रुचा हो। 
अन्त में बह बोला--महाराज | आपने तो अपने सिद्धान्त 
के ठीक बिमद्ध कार्य किया है । इतनी जल्दी तो आप किसी 
नये आादसी' पर विश्वास नहीं करते थे ।”? 
सहाराज--इसका एक कारण है, तुम जानते हो कि 
मुझे महावीर जी की शक्ति में किधना विश्वास है। परसों 
रात की वात है. - में शयस करने के पत्र उनकी प्रार्थना कर 
रहा था, बह मार में यात्रियों की रक्षा करते हैं । अतः मैंने 
लिवदत किया कि महाराज | ऐसे लोगों को मेरे राज्य में 
भेजा, जिनके द्वारा हम लोगों के सनोरध सिद्ध हो सके ॥? 
अल्लू-- क्या श्रीमान की प्रार्थना के बदले उस बजरज्ञ 
महाअरभु थे इसी मोंटेल को भेजा है !” 
भजाराज--बस, खामोश रह | तभी तो लोग तेरी 
निन्‍्धा किया करने है। शैतान कहीं का | तू ऐसा दुष्ट है, कि 
महाराज क्या, महावीर जी की भी दिल्लगी उड़ाने ल्गा। 
अच्ला, अब सुन-भ्यों-ही मेरी आँखें लगीं, कि परम कृपांलु 
महावीर ने मु फ्ते दर्शन दिया | वह एक युवक को भी साथ 
में लाये थे | वह बोल, कि यह आदमी नक्षत्र का बली है । 
तल्नवारकी तोछूण घारसे बच जाथगा । न फाँसी पर चढ़ेगा । 
न नदी में डूब कर सग्गा । जिस पक्ष का समर्थन करेगा, 
उसकी जय होगी । जिस कसा काम में लग भायगा उसी 


फ्वार-सुन्दर ज्ए्‌ 


में सफलता प्राप्त होगो । दूसरे दिन प्रातः काल में किले से 
बाहर निकला, महिला नदी के तट पर इसे पाया। रत की 
बातों से मित्लान करने पर आभास हुआ कि वह यहीं 
युवक था ।” 
अल्लू-- में बिना आज्ञा के बोलते का प्रयास कर रहा 
हूँ । जिस थुवक को महाबीरजी साथ लाये थे, उसकी सुखा- 
कृति से इसकी शक्त-सूरत ठीक-ठीक मिल्ती-जुलती है ?” 
महाराज--“हाँ, बिल्कुल एक जैसी सूरत ! मैंने इस युवक 
की जब्म-कुण्छली के आधार पर टिप्पश भी बगवाया है। 
परिडत हृषीकेशजी की सहायता से सुझे पता लगा है, कि 
इस मित्र-हीन युवक की भाग्यराशि टक मेरे ही समान है ।” 
“कार्य ज्वति कठिन है। आशा है, जवयुव॒क उसकी पूर्ति में 
त्रुटि न करेगा । ? अल्लू केवल इतना कडू कर चुप होगया। 
महाराज --ख़बरदार ! यह गुप्त रहस्य उस मालूम न 
होने पाये । उसे केवल इतना ही बताना काफ़ी होगा कि 
में कष्णपुरी की देवियों को लम्बोद्र नगर के स्वासी' ठेठ- 
पात्जी महाराज के यहाँ भेज रहा हूँ। बलराम राह में 
हस्तक्षेप करेगा, किन्तु इसका ज्ञान उसे ता क्या, उस भहि- 
ज्ञाओं कोमी न होना चाहिये। किसी को यह खबर सालूम 
होने पाये। कंबल पथ-अद्र्शक इन बातों -को पूरा ज्ञान 
रखेगा । देखो त्रिल्चोन या तुम इस कार्य के योग्य किसी 
आदसी को ठीक कर रक्‍्खो |” 


[८] 

युवक कुमार को प्रसचाधिकारी सरदार कपूरसिंह के 
दपतर में दुज्लाया गया। वहाँ सारा तु भी उपस्थित थे। यह 
देखकर उसके आश्यथ की सीगा न रही । उसे सबसे पहले 
उस काय के उत्तरदायित्त के सम्बन्ध में कुछ कहा गया, जो 
उसके मुपद शीघ्र ही किया जाए बाला था। उसे बताया 
गया कि आस्य चार व्यक्तियों के साथ पलका भी एक महत्ू- 
पूर्ण काय के लिग्र मृनाव हुआ हैं। उत्त बार में से एक राह 
दिखायेगा । 

कुमार का कास क़ष्णपुरी की युवतियों को लम्बोदरसठ 
के स्वामी बाबा टंटपालदास के यहाँ पहुँचा देना ह।गा । वहाँ 
उसके कट्टू सम्बन्धी रहते है । इस लिये बाबा की सहायता से , 
ने अपने सस्य/न्धयों के वहाँ पहुँच जायँँगी | यह सारा काये 
गुप्त रीति से सम्पादित हंना चादिये। यह सुच्र कर कुमार 
सुन्दर के आनन्द की सीमा न रही | उसे एक आदेश-पत्र 
दिया गया जिसमें उसकीसहायता के लिये राह का वर्णन था । 


कुमार-सुन्द्र ध्छ 


उसमें उन स्थाना का उल्लेख किया गया था जहाँ यात्राकाज्त में 
उसका टहरना नितात्त आवश्यक था। ये स्थान साधारणत; 
अग्रसिद्ध ग्राम, परित्यक्त मन्द्रि तथा ऐसे-ऐसे पड़ाव थे 
जो शहरों से दूर अवस्थित थे | उसमें यह भी चतावनी थी 
कि जब थे मानगढ़ की सीमा में पहुँचे तो विशेष रीति से 
सावधान रहें । 
कुमार सन्दर को यह भी बत्ताया गया कि तुम यात्रा- 

भर अपने को अवध के एक प्रतिप्नित परिवार का प्रधान 
सेवक बताना अगर कोई पूछे तो कह देना कि मेरी 
मालकिन जी श्री वंशीघधर जी के दशन करने गई थीं। 
अब वहाँ में लौटी आती हैं और बक्सर फी यात्रा कर 
रही हैं। वहाँ वह श्री विश्वामिन्न जी के आअम के दशन 
करेंगी । इन स्थानों के दशोन करके वे रामशेखा घाट पर 
पुण्य सलिला भागीरथी में स्तान करेंगी वहाँ से श्री काशी- 
क्षेत्र होती हुई वे अबध को लौटेंगी। 

उस पञ्लाबी युवक्र के सविष्यत्‌ का सी निरूपश कर देना 
महाराज ज्यसिद की समक में अत्यावश्यक था । इस हेसु 
वह आगेन्‍आगे चले, और सुन्दर पीछे-पोश्षे । दोनों 
ही जयमहल की एक अद्वालिका पर जा पहुँचे । वहाँ 
हृषीकेशडी महाराज उपस्थित थे। आराम से सुकामल 

यथा पर पट्टे-पड़े बह स्वर्गीय सुल का अनुभव कर रहे' 
थे। वह फल्ित-ब्योतिष, काव्य-कला तथा दर्शन-शाश्ष के 
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प्रकाण्ड पण्डित थे | बहुत सी पुस्तकें इश्चर-अयर बिखरी 
पड़ी थीं । 
कुमार ने राज-प्रासाद में अनेक से हुये कमरे 

देखे थे किन्तु हृषोकेश के कमरे ने सबों को मात कर 
दिया था। इसका विभव राजकीय शयनागार से किसी 
प्रकार कम न था । हृषीकेश जी विल्ञास त्रियता की मूर्ति 
जान पड़ने थे। उनका पुस्तकालय कारीगरी की चरम- 
सीमा पर पहुँच गया था। नक्काशी के कारण प्रत्येक काछ 
निर्मित पदार्थ अति सुन्दर! रूप घारण कर रहा था। काठ 
की चीज़ों के अतिरिक्‍त:दस्तकारी के सबॉचू्च नमूने भी भरे 
पढ़े थे। छाजायब घर-सा हो रहा था। अध्ययनशाला से 
शयलागार में जाने को एक शाह थी । बहीं से एक दसरा 
माग सीनार के शिखर पर जाता था ओ हृषीकेश जी का 
मान-मन्दिर था। 

जैसा विचित्र उनका दास-स्थान था वैसा ही विचित्न 
उनका धृस्तंकाज्यय भी | महामहोपाध्याय जी स्वयं विशाल 
मसनद पर बैठे कुतूहल के साथ एक पुस्तक का अवलोकन 
कर रहे थे। 

सहाराज जयसिंह ने प्रणाम करके कुछ देर बाद मत- 
लब की बात छेड़ी ।.(बोले--“कृपा करके बताइये कि मैने 
जो जम्म-पत्री आपकी सेवा में भेजी थी, ओर जिस पर 
आपने कुझ् सम्मति;भी प्रकट की थी, पूणरीति से देखी 


कुमार-पुरुइर 


की यिपशीकि्षासयक-पथपाइ आफ, 


न्ध्डी 


गई या नहीं ? में उस व्यक्षित को भी यहाँ लाया हूँ। यदि 
आप चाहें, तो उसकी हस्त-रेखायें भी देख सकते हैं। काम 
बहुत जरूगी है |” 

अब हृषीकेशनी उठे, और नवयुवक की ओर बढ़े। 
निकट पहुँचकर बड़े गौर से कुमार-सुन्दर की सुखाकृति की 
रेखायें देखने लगे । उन्होंने एक-एक रेखा की जाँच की ओर 
मन-ही-मन उन पर विचार किया। कुमार ने सिर सीचा 
कर लिया | इसके बाद बह गम्भीर स्वर में बलि--' हाथ 
आगे बढ़ाओ |? 

कुमार ने बेसा ही किया । 

हाथ देख जन # बाद हृषीकेशजी सहाराज जयसिंह को 
अलग ले गए ओर उनसे बोले--“महाराज, इसका चेहरा- 
साइरा सखा इसकी हण्य-खाएँ बिल्कुल वे ही बातें बताती 
है, जिनकी चर्चा जम्स-पत्री देखकर मैंने पहले ही की थी। 
आप भी तो इस विद्या में निपुण हैं, आपके पूर्वकृत निश्चय 
मेरे विचारों ले रूवंथा सिलते-जुलते हैं । लिदित होता है 
कि युवक चीर एवं भाग्यशाली होगा ।” 

महाराज--'स्वासीसक्षत होगा या नहीं ? बहुधा ऐसा 
भी देखा गाता है कि बत ओर ऐश होने पर लोग 
विश्वासबातक हो जाते हैं |” 

ज्योतिषीजी ते उत्तर दिया--“यह विश्वांसघात न 
करेगा। इसकी आयु-रेखा गहरी तथा साफ़ है। इससे 
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विदित होवा हैं कि जो इसका शुभचिल्तक होगा, तथा 
इस पर विश्वास करेगा, उसके पक्ष का समथन यह प्राग॒पन 
से करेगा । ऐसे आदमी से विश्वासधघात की आशंका कभी 
नहीं की जा सकती । परन्तु तो भी" ** “।” 

“परन्तु क्या ?” राजा ने घबड़ाकर पूछा--“परिडतजी, 
आप क्यों संकुचित होते हैं? जो हो, साफ़-साफ कह 
दीजिये ।” 

हृपीकेश--/अच्छा, साफ़-साफ़ सुनो--जिस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए इसे नियुक्त करना चाहते हो, अगर उसमें 
तनिक भी कुछ ऐसी बात हो, जिससे इसको सन्देह होना 
सम्भव है. तो कृपया आप अभी कुछ वर्षों तक इसे ऐसे 
कार्य में न लगाएँ । ऐसा करने से धीरे-धीरे अन्य कमे- 
चारियों की नाई यह्‌ भी कार्यपदु वथा निःशड्टः हो जायगा ।” 

महाराज--क्या यही कहना थो ? इतना कहने में 
वित्मम्ब की क्या आवश्यकता थी ९ क_्ष्या आपने सीचा था 
कि ऐसी बालें कहने से में कुपित हो जाऊँगा ? काय बड़े 
मार्के का है, इसमें सन्देह नहीं। परन्तु आपको विदित 
होगा कि राजनीति सदा ही धर्म एवं सदाचार की बाट 
नहीं जोहती । धर्म एवं सदाचार व्याक्तगत जीवन के सार- 
पदाथ अवश्य हैं। आप निश्चिन्त रहें कि जिस उद्देश-पूर्ति 
को लक्ष्य करते हुए, आपने आदेश किया है, उसकी 
पूरी जिम्मेबारी केवलु इसी पर न रहेंगी। यह कार्य. 


क्र 


ज्ट 


माह उस्दर 
सम्पादन के अन्तर्डित अमिप्राय से अवगत भी न हो 
सकेगा ।” 
हबीकेश--महाराज, इस विषय में आपको अति 
सावधानी से काम लेना होगा।” 
महाराज--/कपया यह बताइये, कि आज झाधी रात 
को यात्रा करना श्रेयष्कर होगा, वा नहीं ? आप देख रहे 
हैं, कि उपयुक्त काल में चन्द्रमा का बया स्थान / ९ उससे 
शनि का सम्बन्ध भी मालूम होंता है। अब रही बृहस्पति 
की बात, उस समय उसकी प्रबलता है। अतः मेरी समझ 
में लाभ-ही-लाभ दीख पड़ता है । आप परिडत हैं, आपका 
निर्णय मान्य होगा |” 
व्योतिषी जी ने उत्तर दिया भेजने वाले की तो पाँचा 
अंगुलियाँ थी में रहेंगो--गेसा जान पड़ता है । परन्तु शनी 
का रवि के साथ ऐसा सन्निकर्ण है कि वह ह्प्न-प्राय हो 
गया है । अतः में अमुमान करता हूँ कि परिणाम अच्छा 
न निकलेगा जो दत्ञ भेजा जायगा उससे भथ तथा चिपत्ति 
की आशंका की जाती है। यह कार्य दुःखदायक एवं मृत्यु- 
दायक भी प्रतीत होता है। परन्तु यह सब जाने वालों के 
लिये है । जब ग्रहों का ग्थान अतिकूल रहता है तो क्षति एवं 
कारागार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 
महाराज--/उनके साथ अत्याचार तो होंगे ओर उन्हें 
कारागार की सैर भी करनी पड़ेगी । किन्तु भेजने वाले का 
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बाल भी बाँका न होगा। उसका तो लाभ ही लाभ है। 
क्या आपकी विद्या ऐसा नहीं बताती १” 

ज्योतिषी--/हाँ हाँ ! जरूर |? 

महाराज चुप हो गय | वह आग कुछ भी न बोले 
जिससे असुमान किया जा सके कि बह भविष्यवाणी उनके 
डद श्य के अनुकूल थी। कारण यह था कि वह अपने 
उद्देश्य को गुप्त रखना चाहते थे। 

पाठकों को विद्त ही है कि बह कष्णपुरी की अधिका- 
रिशी आशाबाला को धोखे से बलराम के जाल में फँसा 
देना चाहने थे। बतराम का जन्म अवश्य एक उच्च कुल 
में हुआ था पर हत्यारे ओर पापी आचररा के।कारण बहू 
क़ानून भड़ करने वाला घोषित कर दिया गया था। बह 
अपने उप्र स्वभाव ओर असीम साहस के लिए प्रसिद्ध हो 
चुका था । 

अन्त में महाराज जयसिंह, कुमार-पुन्दर की ओर लोटे 
ओर बोले-- सुन्दर ! भेरे पीछे-पोले चले आओ । देव तथा 
राजा दोनों ने तुमे गौरव पृर्ण काये के लिये चुना है। तुझे 
तैयार रहना पद्ेगा। अन्य सब तैयारियाँ हो जायँगी। 
ल्‍्थों ही समलाई के मन्दिर में बाहर के घण्टे बजने लगें तुमे 
रकाब में पेर रखना होगा । 
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कुमार-सुन्दर को सारी आवश्यक सूचनाएं मिल चुकी 
थीं। अतः बारह बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि बह 
द्वितीय प्रॉगन में जा धमका और दया मन्दिर की छाया में 
खड़ा होंगया | उस मन्दिर में आशाबाला ठहराई गई थी । 
धोंढ़े भी कसे हुये तेयार थे दो खच्चर पहले से ही लदे 
खड़े थे । कृष्णपुरी की मह्दिल्लाओं के लिए दो उपयुक्त घोड़े 
थे। उनके साथ एक विश्वस्त दासी भी जाने बाली थी | 
अतः उसके लिए भी एक घोड़ा त्ञाया गया था। कुमार की * 
दृष्टि एक ऐसे अश्व पर पड़ी जो लोर-निर्मित जीन से सजा 
था । उसका शरीर अति सुदृढ़ एवं सुन्दर लोंहे के 
चारजामें से प्राय: ढका हुआ था । यह घोड़ा छुमार-सुन्दर 
के लिए था । आपस में किसी को किसी से बात चीत ल 
हुईं। तीनों अश्वारोही ऐसे चुप थे मानो निर्जीव हों। 
कुमार को यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे सभी 
अख-शख्र से सुसज्जित थे उनके हाथों में बड़ी-बड़ी 


......0ह02 
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बर्लियाँ थीं। उने में से एक से कुमार के काने में कहां कि 
राह दिखाने वाला जयनगर के बाहर अतीज्षा कर रहा है!। 

दया मन्दिर की अट्टालिका का द्वार खुला | अट्टांलिका 
से उस प्रांगण में उत्तरने का यही एक देढ़ान्मेढ़ा सा्ग थाः 
तीन ख्रियाँ उस द्वार से निकलीं ओर रथ पर जा बैठीं। 
एक पुरुष आगे-आगे राह दिखाता हुआ चला। धीरे-धीरे 
सारा दल्ल उस भयानक ठुग से बाहर निकल आया। " 

पन्द्रह मिनट तक चलकर जयनगर का उपवबन पार 
किया । श्रीरामपुर सामने दिखाई देने लगा । 

कुमार सुन्दर पत्नामूँ की प्राकृतिक शोभा देखता हुआ 
आगे बढ़ने लगा। धीरे २ हेमांगिनी से बात-चीत भी होने 
ल्ञगी । 

वह बोली--“आप किन-किन शुभ अक्षरों को विभूषित 
करते हैं ? वह कौनसा पद है जिसे आपने पवित्र किया है। 

कुमार ने दोनों प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया। हेमाँ. 
गिन्नी ने पुन; अश्न किया--“"राह से आप भल्ती भाँति परि 
चित हैं या नहीं ९?” 

कुमार ने उत्तर दिया--“मैं माग से बिल्कुल अपरिः 
चित हूं, किन्तु मुके उसका पूरा विवरण प्राप्त है। जहाँ 
हमलोग सब प्रथम ठहरेंगे वहाँ एक मार्ग-द्शंक मिलेगा 4 ! 

महिला- मार्ग से अनभिज्ञ होते हुए भी आप ही इस 
काय के लिये क्‍यों नियुक्त किए गए? ./ :' 
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युवक--महाराज की जैसी आशा । उनके विचाएों क्री 
आक्षोचना करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है ! 

सढिला--“आप्रका जन्म क्रिसी कुल्लीन धर में हुआ 
ज्ञान पढ़ता है १” 

कुमार--“हाँ, देवी ! इस में तनिक भी संदेह नहीं है।” 

अब दूसरी छोटी महिला से भी न रहा गया। उसने 
पूछा--“आओप वही सज्जन मालूम होते हैं, जिन्हें पक्ष 
दिन सराय में में ने महाराज के साथ भोजन करते 
देखाथा ९” 

कुमार ने विस्मित होकर कहा--“जी हाँ ॥” 

आशाबात्ा--“दीदी ! मेरा विश्वास है कि जब तक 
इम इस थुवक के संरक्षण में रहेंगी, तब तक किसी प्रकार 
की आपत्ति नहीं आ सकती । 

सुन्दर--“देवी ! मैं परमात्मा को साक्षी देकर तथा 
अपने पूर्वजों की सोगरद्‌ खाकर-कद्दता हूं कि यदि मुमे 
पल्नाब और पलामूँ दोनों का तिलक एक दी-साथ सिल्े 
तो भी में यावज्वीचन आप लोगों के प्रति कपट, विश्वास- 
घात अथवा निदेयता का व्यवहार नहीं करूँगा | 

कुमार ने मार्ग दर्शक से पूछा--“प्रथम पड़ाव का स्थान 
कितनी दूर ओर होगा ?”? 

'पथ प्रद्शंक ने कहा--“घबराने की आवश्यकता नहीं। 
आधे घण्टे का माग और हे ॥ 
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कुसार--“वहाँ पहुंचने पर तुम हस क्षोगों को क़िल्छी 
दूसरे के हाथ छोड़ दोगे १” 

साग दशक--हाँ श्रीमान्‌ ।” 

इसी बीच में महिल्लाएँ चिल्ला उठीं--पीछे देखो! 
चीछे देखो ! हम लोगों के पीछे शत्रु पड़े हैं । 

कुसार ने शोधता से पीछे मुड़कर देखा। सचमुच दो 
शब्रधारी घुड़ सवार इतनी तेजी से आ रहे थे कि उनके 
पहुंचने में अधिक देर न लगेगी । 

सुम्दर--आप आगे घढ़ें। में उन्हें रोकता हूँ। आप 
उनकी पहुंच के बाहर निकल जायें। 

श्रीमती आशाबाला कुमार से बोज्ञी--/ऐ घीर धलजु- 
धर | हम लोगों को आप पर पूर्ण विश्वास है। 

युवक ने कहा--हम लोगों का पीछा करने वाले केवल्न 
दो हैं। यदि उनकी इच्छा अनिष्ट करने की हुईं तो आज 
मैं उन्हें भली भांति दिखा दूँगा कि पंजाबी युवक महिल्ला- 
ओं की रक्षा किस वीरता से करता है।” 

दोनों अश्वारोही निकट आ पहुंचे। एक सवार को साथ 
लेकर कुमार भी उनका सामना करने को तय्यार हो गया । 
दोनों अश्वरोहियों का शरीर सिरसे पैर तक सुदृढ़ ल़ोडेकी 
पोशाक से ढका हुआ था । कुमार उन्हें पहचान ज्ञ सका, 

निकट पहुंच कर उनमें से एक ने कद्दा-- (हट ज़ुओो। 
' क्ष्यों बेकार तकलीफ़ उठा रहे हो, तुम्हारा बोफा हुसडुलुक 
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'किये देते हैं। यह काम तुम्हारी अवस्था ओर पद से कही 
बढ़ कर है ।” 
कुभार--“महानुभावो | पहली बात तो-थह है कि में 
- अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दूसरी 
बात यह है कि ये महिलाएँ मेरे संरक्षण में ही रहना चाहती 
'हैं। अतः में कितता ही अयोग्य क्‍यों न होझँ, कत्तव्य-पथ 
' ते त्रिचलित नहीं होना चाहता। 
तब एक अश्वारोही ने गज कर कहा--“दूर हो! 
एक टुकड़खोर का इतना साहस ९ 
कुमार--“साहस .? क्‍या इसमें भी कुछ सन्दवेह है, 
तुम वीर बनते हो ओर अबलाओं पर अकारण अत्याचार 
करने पर उतारू हुए हो। सस्भव है तुम्दारे औरं मेरे 
पद में कुछ अन्तर हो, पर अघ बह अन्तर भी नहीं रहा, 
क्योंकि अपने उच्च पद का गौरव मनुष्य अपने आप रखता 
है | अच्छा, अपनी तलवारें निकालो। 
अग्वारोही घोड़े कुदाते हुए कोई डेढ़ सी गज़ पीछे हटे 
ओर वहाँ से घोड़े सरपट दोड़ा दिये । वे प्रायः उस स्थाव 
को पहुंच चुके थे जहां से आक्रमण किया चाहते थे । इतने 
ही में कुमार ने महिलाओं की ओर दृष्टि फेरी और नम्रता 
धूबेक घोड़े की जीन पर नत-सस्तक हुए । महिलाओं ने भी 
कऋृतज्ञता भरी दृष्टि से देखते हुए रूमाल हिला कर॑ उन्हें 
' चत्तजिब किया। । 
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अब चारों अश्वारोही बीच के मूमाग पर जा मिले । 
दोनों दलों में बल्ियाँ चलने लगीं | कुमार का सहयोगी खेत ' 
रहा। वह अपने शत्रु से कम्त वीर न था किन्तु उसका 
मुख सुरक्षित न था । शत्रु को अच्छा मौका मिला, उसने 
उसकी आँख में ऐसी ब््लीं मारी कि नोक मस्तिष्क तक 
पहुँच गई । वह तत्क्षण वीरगति को प्राप्त हुआ। कुमार की 
भी ऐसी ही अवस्था होती क्‍योंकि उसका चेहरा भी सुर- 
क्षित नथा । परन्तु इस युवक में भी फुर्ती बहुत थी । विपक्षी 
ने बार किया ही था कि वह जीन पर इस प्रकार कुक 
गया कि बर्छी उसके गाल कों छूती हुई दाहिने कन्धे पर से . 
निकत्ल गई । उसने तत्काल अपनी बर्छी से शत्रु की छाती . 
पर इतनी प्रबलता से आधात किया कि बह प्रथ्वी , 
पर जा गिरा । कुमार उसका लोहस्कम सिर से उतारने के 
लिये घोड़े से कूद पड़ा। अब तक दूसरा अश्चारोद्दी 
निश्वेष्ठ था। अपने साथी की अवस्था देख कर वह भी- 
शीघ्रता के साथ उछल्ञा, उसका मित्र बेहोश पड़ा था। उसकी 
छाती के दोनों ओर पेर फोंद कर वह उस पर खड़ा हो 
गया और बोला--जाओ, अपनी जान लेकर भाग. 
जाओ और अपने साथ की उन बस्ियों को भी 
लेते जाओ | ' 

कुमार शत्रु के इन तिरस्कार पूर्ण शब्दों को सह न 
सका । उसने उत्तर दिया-में तुम्हारी सलाह मानने को: - 
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तय्यार नहीं हूँ। मुझे यह बताओं कि मेरे साथी के श्राण' 
लेनें वाला कोन है। शन्नु ने उत्तर दिया-“में फिर कंहँता हूँ 
कि शांतिपूजक पीछे हट जाओ | हमने तुम्होरी राह रोक 
कर उसका फल पा लिया तुम्हारे तथा तुम्हारे सारे दल का 
खूंम भी इस का बदला नहीं चुका सकता। ” 
इस पर कुमार तलवार खींचकर उस की ओर-लपका | 
आक्रमण कारी ने कपट कर कुमार के सिर पर एक गहंरी 
चोट की । कुमार सुन्दर के सिर पर लोहे की बड़ी टोपी 
थी । उसके भीतर पगड़ी बंधी थी । किन्तु तलवार ने लोहे 
को काट दिया और पणाड़ी भी कट गई यंहाँ तक कि उसकी: 
घांरं सिर के बालों तक जा पहुंची किन्तु ओर कोई अनिष्ट ने 
हुआ । क्षणभर सुन्दर किंकतंव्य विमूढ़ होकर एफ 
घुंटना टेके हुए भानों उस वीर की दया का पात्र बना रंहा। 
यदि शत्रु चाहता तों दूसंरा वार करके उस नवयुवर्फ 
कें जीवन॑ की इतिश्री कर देता। किन्तु उसने ऐसा नहीं 
किया । संमवतः उसे धम युद्ध प्रिय था । इतनें में 
कुमार भी संभल गया ओर सहसा जठ कंरं उस पर 
दहूट पड़ा। 
यह इंद्र युद्ध था। दोनों बीर अपनो सारी शक्ति का 
परिचय दे रहे थे। अचानक घुड्सबवारों का एक बैंड दूलें' 
ऋ पहुँचां। शब्द हुआं--/महाराज की ओर से ओऑशी होतीः 
है कि युद्ध बन्द करों। अतिशीघ्र बन्द करो ।” दीनों बार 
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दो तरफ़ हट गए। कुमार ने साम्रयं देखा कि उस दल के 
साथ श्रीमान्‌ कपूर सिंह जी भी थे। युद्ध बन्द कराना 
उनका ही कार्य था । त्रिलोचन भी अपने दो तीन अलु- 
बावियों के साथ था सब' प्रायः बीस अश्वारोही थे। 

श्रीमान्‌ कपूर सिंह के आगमन से एक बड़ा भारी 
अनिष्ट दूर हुआ । युद्ध का अन्त हो गया। कुमार के अति- 
इन्द्दी मे सिर से लोहे की टोपी उतार कर फेंक दी और 
अपनी तलवार श्रीमान, कपूंरसिंह को समर्पित करते हुए 
कहा “कपूर सिंह । में तुम्हारी आज्ञा का पालन करता 
हूँ। परन्तु परमात्मा के वास्ते गोरगढ़ की रक्षा करो ।” ' 

कपर सिंह को बहुत ही आश्रय हुआ। उन्होंने पूछा 
क्‍यों ऐसी बातें करते हो। “बाबू साहब” यहाँ कैसे आ 
पहुंचे जब महाशज यह बात सुनेंगे तो नवयुवक का सारा 
भ्रविष्य अंधकारमय हो जायगा | 

यह व्यक्ति दोलत राय था। उसने उत्तर दिया--यह समय 
कारण पूछने का नहीं है अभी इतना ही जान लेना पर्याप्त 
होगा कि यह गौरगढ़ के “बाबू साहब” हैं। कोई अन्‍्य- 
व्यक्ति नहीं हैं सारा दोष मेरा है। . 

कपूर सिंह दोलतराय तथा “बाबू साहब” को लेकर 
चले गए। धनुधर अश्वारोहियोंने कुमार को एक सुदृद 
सिर का पहनावा दिया। कटी हुईं टोपी अलग करदी 
गई । कृष्णपुरी की महिलाओं ने त्रण पर पट्टी लगा दी। 
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हेसांगिनी ने उसकी बहादुरी से असन्न होकर पुरस्कार, 
स्वरुप एक रंगीन रूसाल्ष दिया। उस समय की प्रथा के 
अनुसार. कुमार सुन्दर ते इसे अपनी बांह पर बाँध लिया । 
प्रथम मार्ग-द्शंक भी चल्ला गया। महाराज के आदेशानु- 
सार एक दूसरा ज्यक्ति राह दिखाने के लिए आगया । वह 
मुसलमान पिंडारी था | उसका नाम हयातउद्दीन था। 
उसने आते ही चलने की आज्ञा दी। किंतु लोगों के 
विश्वास के लिये उसने अपना परिचय इस ग्रकार दिया कि 
उसके विषय में संदेह रखने का कोई कारण न रहा । 
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कुमार सुन्दर से पिंडारी से पूछा क्‍या तुम रुपए-पेसे 
लेकर पथ ग्रद्शक का कार्य करते हो ? तुम्होरा विश्वास 
केसे कियां जा सकता है ? 

हयातजद्दीन बोला--हजूर में तो पहले ही से आपका 
घिर ऋणी ऋृतज्ञ गुलाम हूँ 

कुमार ने आश्चय से पूछा--/बह केसे १९ 

वह बोला--“आपने महिला नदी के किनारे एक 
दररूत से लटकते हुए शरुस की जान बचाई थी । वह मेरा 
भाई था जिस का नाम ज़ियाउद्दीन था ।” । 

कुमार--बड़े आश्चय की बात है कि जो लोग तुम्हारे 
भाई के प्राण लेने की चेष्टा करें तुम उनसे ही सरोकार 
र्क्खो ९ 
हयात दुःख के साथ बोला-- हजूर ! हम लोग करे 
क्य। ! जिस तरह गड़रिये के कुत्ते भेड़ों के साथ बर्ताव 
करते हैं उसी तरह ये लोग हमारे साथ पेश आते हैं। कुछ: 
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रोज़ तक हम लोगों की निगरानी करते हैं । फिर इधर 
उधर रोंदे फिरते हैं।ओर इतने ही से उनकी ख्वाहिश 
पूरी नहीं होती अन्त में जान लेकर छोड़ते हैं । 

पिंडारी शह दिखलाता जाता था | कुमार और उसके 
साथी पीछे-पीछे उसका अनुसरण करते थे। सात दिन 
बीत गए । एक कोंस की दूरी पर पहुँचने के लिये बे दो 
कोस का चक्कर लगाते थे। बे प्रायः निर्मल मांगे का 
अवलंबन करते थे। उनकी सदा यही चेष्टा रहती थी. 
कि रात में कहीं बड़ा शहर या बड़ी बस्ती न सिले। 
दिन भर. यात्रा करके वे किसी अग्रसिद्ध मठ में डेरा 
डालते थे । उन भठों में से बहुतों का यह नियम थे कि 
कोई भी अभ्यागत आजाय तो बिना पूछ-ताँछ किए 
उसका अति सत्कार किया जाता था। आशाबाला तथा 
हेमाँगिनी के भेष-भूषा से फोई भी उनके व्यक्तित्व पर 
आशंका नहीं कर सकता था | जहाँ उनका दल जाता 
वहाँ पूरा सत्कार होता। 

किन्तु ऐसे स्थानों में कुमार को केंचल एक कठियाई का 
सामना करना पड़ता था। कठिनाई पथ-प्रदर्शक के कारण 
उपस्थित होतो थी। वह विधर्मी तो था ही, आचरण का 
भी ठीक न था । शराब-ताड़ी, गाँजा, भाँग का वह झ- 
नन्‍्य भक्त था। ऐसे मनुष्य के साथ कुमारादि को मंठों 
में स्थान देने के समय पुज्ञारियों को बड़ी आपत्ति होती 
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थीं। साधारणतः हँयीते चाशदिवारी के भी भीतर प्रविष्ट 
होने नहीं पाता था। पर जहाँ कहीं मठ में स्थान मिल भी 
जाता तो सठाधीशों की अनिच्छा से । 

अब यात्री भोजपुर प्रान्त में प्रविष्ट हुए । नासीरीगंज 
नामक शहर निकट था | किन्तु माग-प्रद्शक का आच- 
रण असहय होने लगा | एक दिन एक विशेष घटना घटित 
हुई । जहाँ लोग ठहरे थे वह एक बैष्णव मठ था। बाबा 
भोष्मदास जी उसके महस्त थे। अतः वह 'भीष्मदास का 
मठ” कहलाता था यहाँ अशोच का नाम नहीं था । ग्रहत्यागी 
सन्‍्यासी बास करते थे। बाबा भीष्मदास ने मठ के 
साधुओं का जीवन सुधार कर आदशे बना रक्‍्खा था। 
आप थाज्जीवन पविन्नता एवं सदाचार की मूर्ति रहे। 
अब उनका स्वर्गवास हो चुका था। अत्तएव उनके अनु- 
थायियों ने भी पविन्नता को मठ की प्रधान सम्पत्ति मान 
रखा था। यहाँ इस पिंडारी के कारण बड़ी कठिनाई हुई। 
अंततः उसे एक वाह्यगृह में स्थान मिला । 

महिलाएँ मठ के एक उपयुक्त भाग में प्रविष्ट हुईं ।' 
मंहन्त जी ने कुमार सुन्दर को अपने छोटे से कर्मरे में 
बुलाया । वहाँ दोनों ने कुछ प्रसाद पाया। कुमार जैसे 
व्यक्ति की खोज में था उसे भाग्यबश वैसा ही मिल भी 
गया। उसे मारलूँम हुआ कि ये महन्त जी बहुत सी खबरें 
रखेंते हैं। अतः उसने उस अवसर की हाथ से नहीं जॉनें/ 
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'दिया। दो दिनों से लंबोदर मठ के सम्बन्ध में अनेक भय- 
प्रद समाचार सुनाई पड़ते थे | उनके कारण .कुमार को 
आभास होता था कि यात्रा अति कष्टकर है। राज्य में 
अशाँति फैल रही थी । स्थान २ पर चोर-डाकू बहुतायत से 
'लोगों के जान-माल की घात में लगे रहते थे | जज्जाल उप- 
द्रवियों से भरे हुये थे। महन्त ठंठपाल की शक्ति का भी 
उसको पता लग ही चुका था। महन्त के यहां बदमाशों 
को दमन करने का कोई उचित ग्रबन्ध न था। अतः कुमार 
रह-रह कर व्याकु्त हो उठता था कि इतना क्लेश मेल 
कर इन महिलाओ को महन्त के हाथ में सोंपा भी जाय 
ओर वहाँ इनकी रक्षा न होसकी तो सारा प्रयत्न विफल 
हो जायगा । अतः वह महन्त जी से इसी सम्बन्ध में विशेष 
सूचना चाहता था पर उनके उत्तर संतोषजनक न थे । 

दोनों व्यक्ति बातों में तल्लीन थे कि मठ का कोषाध्यक्ष 
क्रोध से रक्तमुख बनाये आ पहुँचा | वह बड़ी कठिनाई से 
आवेग को रोक कर बोला--“महन्त जी महाराज । 
आप ऐरे-गैरे सब को सहज ही में भर्ती कर ज्ञेते- हैं । उसका 
'फल भी सामने उपस्थित हुआ। यह विधर्मी पिंडारी 
बड़ा उपद्रवी है। भगवान का प्रसाद बनाकर रखा. था कि 
वह चुपचाप पहुँच कर खाने लगा | 

महात्मा जी ने यह-बातें सावधानी से सुनीं ओर मठ के . 
फर्मेचौरियों को आज्ञा दी कि ठुष्ट की खूब ख़बर लो । उन . 
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की आज्ञा का पालन किया गया और ज्यों ही कर्मचारियों: 
के कोढ़े चमके कि हयात बहाँ से भाग गया। 

कुमार ने सोचा कि पीछे-पीले चलकर देखा जाय कि वह 
कहाँ जाता है ओर क्या करता है। शायद्‌ उसके अभिप्राय का 
कुछ पता चल जाय । ऐसा सोच-विचार कर उसने महन्त 
से कहा कि बाबा उस दुष्ट का पता लगाना अत्यावश्यक 
है । अतः में जाता हूँ। देखूं किधर गया ? हयात मठ से 
बाहर निकल चुका था। कुमार उसे देखता हुआ चंज्ञा । 

कुमार का सन्देह निमृल्न न था उसने कुछ दूर जनि 
पर जंगल में पिंडारी कों कई लोगों के साथ देखां। वह 
भुमुटों की ओट में बैठ गया। उसे मालूम हो गया कि 
दुष्ट ने जान-बूक कर भगाए जाने का उपाय रचा था। 
शन्‍्य लोग बसराम के अनुचर थे । वह उन्हें समझा रहा 
था कि में शोणभद्र के दक्षिण तट होकर सारा दल ले 
आऊँगा। आप लोग मैँँगराँव से कुछ दूर पर तय्यार 
रहें । क्ष्णापुरी की युवतियाँ सहज ही में हाथ लग 
जायेंगी । लेकिन कुमार पर कोई भी उंगली न उठावे | 

' कुमार ने सारी कथा सुनली । वह चुपचाप दबे पाँव 

'बहाँ से मठ में आकर लेट गया । पर उद्ठिग्नता के कारंण 
उसे नींद न आई। 


[ ११ । 


प्रातः काल का उच्जवल प्रकाश धीरे-धीरे फैल रहा 
था। रजनी का अंधकार क्रमशः उषादेवी की आभा में 
'विज्ञीन होता जा रहा था। मन्द-मन्द शोतल समीर 
प्रवाहित हो रही थी मठ के आँगन में अनेक प्रकार के 
पुष्पों की सुगन्धि आ रही थी। उसके सुशीतलत रपश 
से कुमार का उत्तप्त सस्तिषक कुछ शाँत हुआ उसने 
शयनागार का परित्याग किया। निद्रित आश्वारोद्दी भी 
जगाए गए। आज अन्य दिवसों की अपेक्षा कुमार ने 
दैनिक यात्रा के लिए विशेष सावधानी, से तथ्यारी की 
कुमार को अब पूरा विश्वास होगया कि पिंडारी विश्वास- 
घातक है। पर वह स्वंय उस पदेश में बिल्कुल अपरिचित 
था। अतः पिंडारी की सहायता अनिवाय्य थी। आगा 
पीछा सोच-ससभ कर वह अपने दल के साथ मठ से बाहर 
हुआ । तब वह कपटी मित्र ट॒ट्टू पर चढ़ा हुआ कुमार. 
के दल में आ मिला |. 
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कुमार सुन्दर ने मिड़क कर पूछा--नालायक तू शत 
अर कहाँ गायब रहा। । 

यह तो आपको मेरे कपड़ों से ही पता 'चल्ल 
जाग्रंगा । 

कुमार ने देखा कि उसके शरीर पर जो कपड़े थे उन्त 
में घास फूस लगा हुआ था। 

कुमार--“तू तो इस लायक भी नहीं है कि तुझे तण- 
शंय्या मिले। तृणशय्या तो परोपकारी तपोधनों की वस्तु 
है न कि तुम्हारे जैसे दुष्टों की ।” 

हयात-“जनाब मेरे ऊपर जो कुछ गुजरी सो तो 
शुजरी ही मेरा ट॒ट्टू, आराम में रहा | उसे खाने ओर 
रहने की सब सुविधा थी। 

'पिंडारी की ऐसी बातें सुन कर कुमार को बड़ा आश्चय 
हुआ। क्यो वह समझता था कि उसका हेतु भुम से 
छिपा हुआ है | सुन्दर ने आगे छेड़-छाड़ नकी। बह 
पुनः दोनों महिलाओं के साथ-साथ चलने लगा। 

वह दोनों के साथ जा तो रहा था किन्तु और दिलों 
की भाँति कुछ बात-चीत नहीं करता था । महिलाओं फो 
संदेह हुंआ कि आज कुछ न कुल बात अवश्य है, वीर 
थुवक चिन्ताभस्त दीख पड़ता है । 

कुमार ने सन ही मन विचारा कि आज शिकार 
अधिक के हाथ आय:- पड़ ही चुका था-।,किन्तु बैख़र.का 


कुमार-सुन्दर ९ 


धन्यवाद है, जिसने उस जाल से निमुक्त कर दिया। उसने 
इस आशय को महिलाओं पर प्रकट न होने दिया |. 

हेमाँगिनी ने मोन भंग करते हुए कहना प्रारम्भ किया-- 
#भाई | ओपके कार्य बड़े गूढ़ होते हैं। उनका तार-तम्य 
जानना सहज नहीं है। कया आज हम लोगों पर कोई बड़ी 
विपत्ति आने वाली है ? 

आशाबाला अब तक चुप थी। अब वह भी बोली--“भुमे 
भी यही प्रतीत होता है। हे मा जगदंबिके, हम अबलाओं 
की लाज तेरे हाथ है | रावण कीचक ओर बाली सहृश्य 
पर-स्त्री पीड़क पराक्रमियों का बिनाश तेरी अमुकम्पा से 
हुआ तो तेरी कृपा से क्या हमारा क्लेश दूर न होगा १९ 

कुमार--कोई चिस्ता की बात नहीं है | परन्तु आप 
से में यह पूछना चाहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास 
रखती हैं न?” 

हेमॉरगिनी--आओप का विश्वास | अवश्य ! लेकिन ऐसा 
प्रश्न क्‍यों ९ 

आशाबाला--हमें आप पर पूर्णतः विश्वास हैः। इसमें 
कभी किसी प्रकार कमी नहीं आयगी | ओर यदि आपने 
हमारे साथ विश्वासघात किया तो संसार भर से सजजनता 
उठगई समभमनी चाहिये 

कुमार--* वास्तव में बात यह है कि. .पडारी पे लंबो- 
दर कगर को जाने का जो माग निश्चित किया है में उसे 
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छोड़ने में ही' मंगल देखता है। यदि हम लोग मंगराँव के 
निकट शोणंभद्र न पार करें और यहीं से सीधे इसके किनारे 
का मांग पकड़ें' तो मठ तक निरापंद पहुँच'जायँंगे। परन्तु 
यह मार्ग महाराज जयेसिंह द्वारा निर्दिष्ट पथ से भिन्न 
होगा । मैंने मठ में यह मी सुना है कि शोणभद्र के दक्षिणी 
तट पर लुटेरों का अंड्रा है। उन्हें दमन करने की इच्छा 
से मानगढ़ी सेना ने प्रयाण किया है। ओर दोनों ही बातें 
आप लोगों के हित की दृष्टि से बुरी हैं। आपको इस नये 
मांगे के सम्बन्ध में कोई आपत्ति तो नहीं है । ह 

आशा०--मैं आपके मांग परिवतन के विचार से पूर्ण 
संहमत हूँ ।?? 

हैसाँगिनी--बहन में भी तुम से सहसंत हूँ क्‍योंकि यह 
तेजस्वी युवक जो कुछ सोचता है हमारी भल्ताई के लिए। 
परन्तु जयसिंह की आज्ञा का उल्लइ्नन होता है क्योंकि 
प्रस्थान के समय उन्होंने निर्दिष्ट पथ का अवलम्बन करने 
का जोरदांर शब्दों में कई बार कहा है।” 

आंशा०--हम लोग उनेकी आज्ञा क्यों माने ? 
हम क्या कोई जनेंकी प्रजा या क्रीत दासियां हैं, उनके बह- 
काने में पड़क़र में प्रार्थी बनकर उनकी शरण में गई 
किन्तु उन्‍होंने उसकी लाज न रक़्खी। मेरी समभ से तो 
हमें इस ' युवक के परॉमेश के अलुसार ही काम 
करनी चाहिये। 


कुंभ रन्‍्सुन्दर श्ट 


कुमार के आनन्द की सीसो न रही । वह बोला-- 
“इश्वर आपको मंगल करें । आप मुझ पर जितना विश्वास 
रखती हैं---यदि मैं उसके अयोग्य होऊँ तो इस जीवन में 
मुझे चील-कोबे नोंचं-कर खाएँ और मरणांतर भी सुमे. 
सदा नरक की यांतनाएँ भोगनी पड़े'। मेरी आत्मा, इन्हें 
भी अपने पाप का पूर्ण प्रायाश्वित नहीं समभेगी--ऐसा 
कहते हुए वह घोड़े को ऐड लगाकर पिंडारी के पास जा 
पहुँचा । 

पथ-प्रदर्शक पिंडारी से कुमार की बातें होने लगीं । 
उसने कहा में निर्दिष्ट माग में कुछ परिवतन करना चाहता 
हूँ । मेरी जिम्मेवारी बहुत भारी है। इस में छुल-कपट 
अथवा विश्वासघात की बू तक नहीं है। में किसी प्रकार 
इन स्त्रियों को सुरक्षित रूप से लम्बोदर मठ की शीतल 
छाया में पहुँचा दूँ-- यही मेरा उद्देश है। ओर जब उद्दे श- 
सिद्धि मार्ग क्रम में कुछ हेर-फेंर करने से हो सकती है तो 
शोंणभद्र को पार करके दक्षिण किनारे चलना व्यथ सा ही 

है। यहाँ से सीधे चलने से लम्बोदर मठ मिकट भी 

पड़ेगा । फिर भला ऐसा सुगम मोर्ग पाकर कौन विचार- 
शील व्यक्ति दुगंस तथा बिकट साग का अनुसरण करेगा 

देयात--*शोण के दक्तिण तट से होकर चलना आब- 
श्यक है क्‍योंकि इन लोगों ने यात्रियों का आडम्बर बनाया 
है। जिन यात्रियों को व्याधसर जाना होता है वे नासीरी- 
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गंज के निकट से कदापि पार नहीं करते | - इसके अलावा 
महाराज ने जो राह बताई है उसके विरुद्ध चलने में हमारी 
कुशल नहीं है ।” 

कुमोर --“यदि साग-प्रिवतन के कारण हम लोगों 
पर दोषारोपण किया जाय तो हमारे पास उत्तर बना 
बनाया है | हम कहेंगे कि बताई हुईं राह पर चलमे 
में अनेक भय थे | एक तो बलरास की दुष्टता का डर था 
दूसरे अनेक सशस्त्र चोर-डाकू भरे पड़े थे । ऐसी अवस्था , 
में उस राह का परित्याग न करना जान बूक कर 
आफत बुलाना था । 

पिंडारी-/आप जो उचित ससमें करें। मुझे इस 
विषय में कुछ नहीं कहना है। आप दक्षिण तट से चलें चाहे 
उत्तर से, मेरे लिये एक जैसा है। में तो हर हालत में मार्ग 
दिखाने को तय्यार हूं। पर आप स्वयं अपने स्वामी को 
क्या उत्तर देंगे यह सोच लोजिये । 

कुमार को यह देख कर कि पिंडारी इतने सहज में सह- 
मत होगया, बड़ा आश्चय हुआ |इस समय भी राह 
दिखाने की जरूरत थी | पर रह-रह कर- कुमार के दृदय 
में भय का संचार होता था । वह सोचता था कि इस की) 
धोखेबाज़ी में ने चलने नहीं दी । न जाने, मेरे अति: . 
इसका. कैसा वर्ताव रहेगा ' इसके द्वारा सब कब्र 
सम्भव है । * 
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शीघ्र ही पूष निच॑श्त पथ का अनुसरण करना छोड़; 
सब नये मार्ग पर 'चल-पड़े.। वें. बड़ी तेजी से चलते रहे! 
मार्ग में विध्-बाधा का नाम न था। दूसरे दिन सबेरे यह 
दत़् अपने निश्चत स्थान पर जा पहुँचा। वहाँ: पहुंचने 
पर विदित हुआ कि-महन्त जी महाराज लम्बोदर नगर के. 
मठ में नहीं हैं। आप उस स्थान से एक मील की दूरी पर 
किसी उद्यान में वास,करते हैं। जागीर की आय से आपने 
यहाँ एक सुदृढ़ दुग बनवा रक्‍्खा था । आप केवल धर्स के 
' ही नहीं धन के भी अधिकारी थे। धन की रक्ची। की जरू- 
रत होती है। अतः महन्त जी ने भी जान-मार्ल की रक्ता 
के लिए उपयुक्त उद्योन में एक दुर्गंभय मंदिर बना कर 
उसमें जागीर का खज़ाना संचित कर रक्‍खा था। स्वयं 
भी स्वास्थ्य का बहाना करके वहाँ छिपे रहते, क्‍योंकि 
नगर की अवस्था शोचनीय थी । सारी जनता विद्रोह करने. 
पर तुली हुई थी । उन्हें यह भी भय था कि, मठ में बास 
करने से कहीं विद्रोही अचानक आक्रमण करदें। 

कुमार को महन्त से मिलना आवश्यक था। अत; 
वह-“शोण मन्दिर” को गया । ऋष्णपुरी की महिलाओं: 
के शुभागमन का समाचार पहुँचाया गया। बड़े सस्मान 
ओर स्वागत के लिये उनका, सभा-भवन में अवेश हुआ । 
गद्दी से उठकर . महन्त जी अन्य सक्षासदों के - साथ ऋागे. 
बढ़े। आपने पूर्ण आदर-भाव के साथ आग॒तुकों क्राःस्वागृतः- 
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किया । महन्‍त जी.ने दोनों भंहिलाओं कोअपनीा बेर 
नहीं छूमे दिया । 
हन्त ठंठपांल 'मामसिंह के बंड़े दोस्त थे। मारनसिंह 

लंम्बोदर मठ की जांगीर कसी अपनी ही समझता था। 
महँन्त जी 'सदा उनकी आज्ञामें रहा करते थे। अंत: 
मामंसिंह उसे कई बार :जागीर की प्रजा का ४ंपरद्॑ंव शॉँत 
करने में सहायता दे चुंका था। जो! मिंश्च॑य कर शैंता उँसे 
पूंछ करके छोड़ेती था। उसेंका 'केहनी थी कि मंहेन्त तो 
मेरा भाँई है । यदि कोई ठंठपले' को तेंगे करेगा तो उसके 
लिये मानगेंढू की तोपें सदा तय्यार हैं। मान के स्ंवंभोवे 
से कौम परिचित ने था? उसके ैन्‍्य-ब का किसे पता 
न था ? ऐसी अवस्था में कोई उसके -विरुंद्ध आंधांज़ 
कैसे उठाता किंतु .लंबोदर नगर के लोग धंनं-मर्द्सत्त थे-। थे 
सान की भी 'परवा नहीं करते थे ओर सारा नेगेर मेहंस्त 
जी से असन्‍्तुष्ट था। 

महन्‍्त जी 'े दोनों युबंतियों को बहुत आश्वॉसन 
दिया ओर कहा कि में मारसिंह को क्रोध शान्त करने की 
चेष्टा करूंगा । आशा है कि मेरी चेष्टा का परिशोम अच्छा 
ही निकलेगा । एक घात ओर है 'जिस कांमबाण|सिंह को 
झाष पसंद ज्ञ॒केरेती थीं वह अब मोनसिंह का प्रिय-पात्र 
नहीं रहा है 4 मानगढ़े के और बंहुत ऐसे केमेयारी हैं लो 
उसे नहीं शाहते। मानसिहँ राज़नीति-कुंशंल हैं। ऐक 
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व्यक्ति के. लिये वह सब को अप्रसन्न, करना नहीं 
चाहते । अतः ठाकुर कामवारणसिंह के कारण. राजा 
“साहब अबः आप “लोगों. को कष्ट.न दे गे। आशा: है कि 
' अति शीघ्र आप लोगों के बीच पृब॑बत मैत्नी हो ज्ञायगी | 
: मैं भी आप लोगों की रक्ता के लिये कुछ उठा न रखूगा 
'सानसिंह से भी आप की यथासाध्य रहा की जायगी। 
ऐसा कहते कहते महन्त ने एक उध्वेश्यासः लिया ज़िससे 
स्पष्ट था कि उन्हें अपनी शक्ति'का भरोसा नथा | परन्तु 
वास्तविक अवस्था का. चित्रण वह खुले शब्दों में करना 
नहीं चाहते थे-। 
.. महन्त जी महिलाओं को अपनी बहन के कमरे में 
ले गए वहाँ सत्कार की रही सही कमी पूरी की गई। 
शोणमन्दिर का सब्न्वालक ऐसा अफसर था जो न पूरा 
गृहस्थ और न पूरा बैरागी ही था। अभ्यागतों के सत्कार 
'का प्रबन्ध उसी की आज्ञा से होता था | उसने कुमार की 
खूब खातिर की क्योंकि सहन्त बाबा की आज्ञा थी कि 
नवयुवक को किसी प्रकार कष्ट न हो । जय नगर से जो 
खअज्य लोग आए थे उन्हें भी यथायोग्य स्थान मिले । 
दूसरे दिन कुमार ने -शोण मन्दिर से एक दूत महा- 
राज जयसिंह के निकट सैबाद ले कर भेज दिया कि कृष्ण- 
पुरी की महिलाए' आप की इच्छा के अनुकूल लंबोदर मठ 
पहुँच गई । कुमार ने हयात को बता. दिया क्रि उसका अप- 
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राघ कैसा अक्षमय था। पर उसकी सेवा से प्रसन्न होकर 
उसे पचास रुपये पुरस्कार स्वरूप दिए । 

अशा बाला कुमार से अलग कर दी गई थी। अतः 
युवक के चित्त में निश्चित अशाँति-सो छाइ रहती थी। 
उसका शोणमंदिर में अकेले जी न लगा । अतएवं उससे 
लम्बोदर नगर देखने की इच्छा की । एक मील फी दूरी तय 
करनी थी । कि वह भी सामने आगया। नगर चारों ओर 
ऊँची दीवार से घिरा हुआ था। धन संपत्ति के कारण बह 
उस समय केवल भोजेपुर का सव सम्पन्न नगर था। 
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नगर, ग़गन चुंबी अट्टालिकाओं से भरा हुआ .था। 
दोनों ओर गोदामों तथा दुकानों में संसार की सर्वोत्तम 
वस्तुएँ भरी पड़ी थीं। उन में कबचों की भरमार थी । राज 
पथ पर प्रथ्बी के ग्रायः प्रत्येक देश के लोग दृष्टिगोचर 
होते थे। माल से भरी तरह तरह की गाड़ियाँ आती 
जाती रहती थीं । ४ 

कुमौर ने इसके पूषे न कहीं ऐसी सम्पत्ति देखी थीं 
न किसी नगर की सड़कों में ऐसी भीड़ पाई थी। समश्त 
जगत के वैभव ने सानों वहीं डेश जमा लिया था। सुन्दर 
नगर में भ्रमण कर रहा था। कुमार वहाँ गया। और 
काल भेरव की रत्नजटित विशाल मूर्ति के दर्शन किये। 

उसे परदेसी जान कर असंख्य नागरिक उसके चारों- 
ओर जमघट लगाने लगे | इस समय तक कुमार लम्बोद्र 
नगर की गलियों में स्वतत्न रीति से विचरण करता था 
किन्तु अब उसकी गति में बाधा होने लगी | 
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उल्लसित नगर उस पर टूटा पड़ता धा | उस तागरिकों 
को पूर्णतया ब्रिदित था कि पंजाबी संरक्षक मण्डल 
महाराज़ जय सिंह -को प्राणप्रिय है| अतः मगर में उस 
के एक सदस्य की उपस्थिति अवश्य ही उत्साह वर्धेक भी -। 
ज्ञोगों को दृढ़ विश्वास: होगया-कि जय/सिंह खुल्लमस खुल्ला 
हम लोगों की सहायता करेंगे ॥ 

कुमार.से पाश्व्ेगामी अगप्तीर ओर सदोज़ नामक -दो 
मुख्य नागरिकों को असम्बोध्रन्-कर.के धीरे ,ले कहा--आप्त 
के चतुर नागरिक समझजाए -क्रि में किस :उद्देश -से यहाँ 
आगरा हूँ। अब ग्रदि आप लोग सुझे सावजत्तिक सक्षा 
में ले चलें तो मुझे वहाँ कुछ-मन्कुक्ष स्पष्टतसा कह :द्वेनो 
पड़ेगा । परन्तु महाराज की कठोर आज्ञा है कि कृतिपय 
बातें एकांत में केवल प्रग़व्रीर और सेज़-से हो क़हला। 

इतना ही कहना जादू सा काम कर यय्या। द्ोनों:सागर- 
रिकों ने संपूर्ण-श्रेय-प्राप्ति की इच्छा रखते हुए ,लोगों प्रर 

प्रकट किया कि इस समय कुमार को छोड़ दिया जाय। 

अपने आवश्यक कार्थों की पूर्ति करके वे सभा में उपस्थित 
होंगे । इस ग्रकार कुमार को जन-समूह से छुटकारा 
सिल गया। 

कुमोर शीघ्रता पूर्वक्नप्रणबीर के मन में प्रविष्ट हा । 
घर में प्रवेश करते ही कुमार ने अपने सिर का कवृत्र छ़ताड़ 
दिया और एक साधारण टोपी पहल ली । किन्तु घढ़ के 
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'ऊपर अभी कई चीजें ऐसी थीं जिनके कारण उसे पहचान 
लेना सुगम था। इससे बचने के लिये, उसने ऊपर से एक 
चोगा डाल लिया । अब वह अपरिचित लोगों के लिये एक 
सामान्‍य नागरिक बन गया। ) 

कुछ देर पश्चात्‌ बह' इस अतिथि को अपनी कन्या के 
साथ छोड़ कर बाहर चला गया | जाते समय वह पुत्री से 
कह गया कि बैटी | इस अतिथि को समुचित रीति से विदा 
करना । मैं सरोज के पास जाता हूँ । जिस | तरह हो सके, 
लोगों को समक्ाना है कि किसी अनिवायं कारण से 
महाराज का राजदूत इस समय सभा में उपस्थित न हो सका। 
सा न करने से उत्सुक नगरवासी अति विकुब्ध 
हो उठेंगे। * - ह 
: पिता के अस्थान करने पर आतिथ्य का सारा भार 
'सुन्दरी कन्या पर पड़ा | यद्यपि उसका जन्म॑ चर्मकार के 
घर हुआ था तथापि रूप-लावण्य और व्यवहारादि में वह 
संसार भर की अच्छी से अच्छी कन्या रत्नों कों मात 
करती थी। 

उसने कुमार को पुष्प बाटिका में से राह दिखाना शुरू 

किया दोनों ही जलाशय के निकट जा पहुंचे। वहाँ दो 

'नाविक एक छोटी नाव लिये उपस्थित थे । ज्यों ही कुमार 
नोका में बैठा कि उन लोगों ने “शोगभद्र की जय 
बोली ओर देखते ही देखते नाव निकल चली । 
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डोंगी शोणभद्गर की उतात्त तरंगों . पर प्रवाहित हो रही 
थी नांबिक उसे किनारे लगाने का प्रयत्न कर रहे-थे । अब 
कुसार चिल्ता में पड़ा कि नगर के संम्बन्ध में सहन्त से 
'क्या कहूँगा | ज्ागरिकों ने मुझे भूल. से. राजदूत सममा+ 
'उनसे विश्वासघात करना भी महापाप होगा। यदि नगर 
की वास्तविक दशां:का दिग्दशन न कराया जाय तो महंन्त 
'के अति अन्याय होगा । में ऐसी बातें करूँगा. जिन्हें सुनकर 
“अहन्त ; भी सतक .हो' जाँय और किसी नागरिक को 
चुन कर दंड भी नःदे सकें। .. , 
शोणमहत्त में रहते रहते आज चार दिन बीत चुके 
थे । रात्रि का अखंड साम्राज्य स्थापित हो चुका था। सांरा 
“संसार दिन भर की दोड़ घूप के बाद अब- सुख शयन कर 
' शहा था । किसी भीषण हा-हा-कार ने कुमार. की निद्रा भंग 
कर दी । इसी समय हयात उसके शयनागार में जा. घुसा 
“और बोला कुमार साहब | मैं आप को एंक खबर देने आंथा 
हूँ | बलराम ने लम्बोदर नगर के उपद्रवियों का सरदार 
"बन कर एक भारी सेना के साथ शोशमहल्ल पर आक्रमण 
, कर दिया है।अंब महंन्त कीं एंक नः चलेगी। उसका 
विनाश होना निश्चित है । यदि ऐसे अवसर पर भो” उस 
महिला की रक्षा करना अपना कर्तव्य सममभते हैं, जी 
आप को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, हो शीघ्रता 
कीजिये | | 
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हयात कुमार को साथ लिये महज से बाहर निकला । 
वहाँ मोटे वस्ों के बने बुकों में ढकी दों।खियां खड़ी 'थीं। 
चारों सूर्तियाँ जलपूर्ण खाई को पार कर गई बड़ी कठि- 
नाई से कुमार क्रो पता लगा “के उन द्वोनों स्थियों भें 
एक हेसांगिनी थी और दूसरी मंथरा जो क्ष्णघुरी की 
महिलाओं के साथ जयनगर हे आई थी | 

“हयात ने बड़ी भूल की थी। उसने. सम्रक रुखा था 
कि कुमार हेसाँगिनी के प्रेस-पाश में फँसा है तभी तो उसका 
रूमाल उसने अपनी बाँह पर बाँध रखा भरा । परन्तु बांत 
क्या थी, सो पोठकों को पूर्णातया बिद्त है ही । कुमार ने 
सिर घुसा कर देखा कि महन्त के संरक्षक इस आकस्मिक 
आक्रमण के शिकार हो रहे हैं । शोण महत्न हाथ से “जामे 
ही को था । यह समझ कर कि आशा-बाला की सहायता 
करना झति आवश्यक्र है। कुमार उसी ओर दोड़ पड़ा। 
बड़ी कठिनता से मन्दिर में जा स्का । वह अट्रालिका 
के स्नोपानों तक गया होगा कि वहां प्रणवीर असहाय 
अबस्था में दिखाई पड़ा । कुमार को देख कर प्रणवीर को 
आश्वासन सिला, ओर कुमार ने भी प्रणवोर की सहायता 


आवश्यक समकी | अब दोज़ों आशाबाला के अनुसंधान 
में लगे । 


न्‍य»>«ककतक फजक»> “»+५+ नमन जार, 


[ १३ | 
कुमार सुन्दर ने आशाबाला को बहुत देर तक खोजा । 
अन्त में वह एक एकान्त मन्दिर में पहुंचा। उसने देखा कि 
भगवती की विशालमूर्ति के समक्ष एक युवती घुटने टेके 
रो-रो-कर प्रार्थना कर रही है। जब उसने पैरों की आहट 
प्राई तो और भी डरी । वह शोक तथा भय से विहल होकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ी । कुमार ने कहा “देवी ! भय की कोई 
बात नहीं है। शान्त होओ, में शरीर में प्राण रहते बड़ी-बड़ी 
सेलाओं का सामना करके भी तुम्हांरी रक्षा करूँगा । 
अब आशाबाक़ा ने अपने आपको संभाला ओर कहा 
“कुमार इेश्वर सचमुच दयालु है जो उसने तुम्हें मेरे पास 
भेज! दिया । मुझेःतो विश्वास ही गया था, कि. प्रथ्वी' के 
| सभी प्राणियों ने मुझ से नाता तोड़ लिया हैं। अब- कभी 
मुझे अकेली न छोड़ना ।”' म 
* कुसार--नहीं देवी ! कदाि नहीं] चाहे जैसी' विषत्ति' 
क्यों न;आ पढ़े; मैं तुम्हारे साथ रहूँगा । ' 
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इसके बाद कुमार प्रणवीर की ओर घूर कर बोला-- 
“आप हमारी सहायता करें ! आपके मित्र महाराज जय- 
सिंह ने इस देवी को मेरी देख रेख में भेजा था। यदि आप 
अत्यांचारों से इसकी रक्षा न करेंगे तो महाराज्' आपके 
नगर पर अप्रसन्‍्न हो जायेंगे । हमें इस बात का ध्यान 
रखना है कि यह महिला बलराम के हाथ न पड जाये। 

प्रणवीर ने कहा---“कुमार अभी तुम इंस युवती की 
रक्षा करो। 

यह कह कर उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला 
ओर पुकारना शुरू किया--/नागरिकों ! लम्बोदर नगर तुम 
लोगों का है | 

ऐसा कह कर उसने सीटी बजाई । बात-की-बात में दो- 
चार अनुचर ज्ञो उसके चर्मकार-सट्ठ के थे आ उपस्थित' 
हुए । और भी अनेक व्यक्ति एकत्र हुए और उसने एक दल 
बनाकर उस खिड़की के नीचे पहरा देन्ना प्रारम्भ किया 
जहाँ से उनका नायक चिल्ला रहा था। उन्त लोगों ने एक 
दूसरा दल भी बनाया जिसको महल के पीछे की राह पर 
संत्री का काम दिया मया। अब प्रणवीर का सहायक 
गोपाल भी आ पहुँचा । 

गोपाल बोला-शोंणमहल पर .बत्लराम का. अधिकार 
होने ह वाला है। यह महन्त से भी बुरा पड़ोसी होगा। 
अब वह इस संदेह में पड़ा है कि “महन्त” को उपाधि लें 
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श्रथवा “राजकुमार” की। बुड़ढे महन्त के साथ भी बड़ा 
बुरा व्यवहार किया गया है। ह 
प्रशवी र--मुझ से ऐसा कदापि नहीं देखा जा सकता। 
में महन्त के आधिपत्य से घृणा करता था न कि उस बूढ़े" 
व्यक्ति से | ऐसा अन्याय कभो नहीं हो पायेगा । 
गोपाल--बहरा नग्यू जो नगर का प्रसिद्ध क्साई है। 
अडोस-पड़ोस के उपद्वी लोगों के साथ बलराम से जा 
मिला है । इस के दो प्रधान कारण हैं। पहला कारण यह 
है कि उस धूत बलराम ने घड़े-के-घढ़े शरबत और पूरी 
मिठाई का प्रबन्ध किया है। मान-सर्यादा का आचार-विचार 
छोड कर वे उसकी ओर जा मिले। दूसरा कारण आप 
जानते ही हैं । उनका हम लोगों के साथ मन-सुटाव है। हम' 
लोग श्रमजीबी हैं । वे हमारी रोजी देख नहीं सकते। आप 
को इस विषय में आश्चय न होना चाहिये । 
प्रणबीर--“अच्छी बात है | हम लोग शीघ्र ही नगर 
- में चलें। शोणमहल्त में ठदरने की आवश्यकता नहीं है । ' 
गोपाल--“महाशय ! इस प्रासाद के सभी पुल ऊपर: 
उठा लिए गए हैं । फाठकों में ताले पड गए। भीमचूल्हे के 
बदमाश बर्तियों से उनकी रखवाली .कर रहे हैं! यदि हम 
लोग किसी अकार से बाहर जाने की चेष्टा करें तो ये 
लुटेरे हमें अवश्य मार डालेंगे। उन्हें हृत्या-पोप आदि का 
कुछ भय नहीं होता । 0. 26 
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अब प्रणबीर कुछे घबराया और बोला--पता नहीं 
घल्नता कि बलराम ने फाटक क्यों बन्द करवा दिये। हम 
लोग निर्दोष हैं। हम लोगों को कैद करके वह क्‍या लाभ 
उठायेगा ” 
पीत्ताम्बर--“इसका उत्तर देना मेरे लिये कठिन है। 
किन्तु कृष्णापुरी की युवतियों के लिये हल्ला मच रहा 
है। वे उसी समय महल से निकल भागी थीं जिस समय 
आक्रमण हुआ था।” ' 
प्रशवीर ने अशाॉँत नेत्रों से कुमां? की ओर देखां, वह्‌ 
किंकतंव्य विमूढ़ हो रहा था। कुमार ने सारी बातें सुन ली 
थीं। उसे भी भय हो रहा था। उसने सोचा कि थदि में 
अपनी बुद्धि का सदुपयोग ऐसे अवसर पर नहीं करता हूं 
तो सवनाश की घड़ी आ पहुँची है। पुनः श्रणबीर को 
भैय दिलाने की भी आवश्यकता है | बोला “प्रणबीर जी 
आपने नेतृत्व इसी साहस पर ग्रहण किया है? मुझे तो 
आप की अवस्था पर लज्जा आती है। आप इस तरह हफ्के 
बक्के हो गए कि. अपने कतव्याकतव्य का भी निर्णय 
नहीं कर सकते ? आप बलराम के निकट जाँय और निर्भीक 
होकर कहें कि मेरे साथ.मेरा सहायक है। एक संरक्षक है 
चथा. एक मेरी कन्या है। हम लोगों को बिना रोक-टोक 
गह से बाहर जाने दिया जाय, बहु आपको फैद क्‍यों 
करने लगा ।” 
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“प्रणवीर--मैं तथा मेरा सहायक गोपाल इस प्रकार 
दोनों हम हुए । किन्तु मेरा संरक्षक कौन है ९” 

कुमार ने निडर होकर कहा--“संरक्षक तो मैं हूँ और 
ज॑ंब तक हम लोग इस आसाद के भीतर हैं तब तक यह 
देवी आपको पिता कहकर संबोधित करेगी ।” 

इतना सुनते ही कुमारी नागरिक के पैरों पर गिर कर 
बोली--“ जब तक यहाँ हूँ तभी तक नहीं । में आप को 
आजन्म श्रद्धा की दृष्टि से देखुगी ओर आप का सम्मान 

करू'गी | इस विपत्ति से उद्धार कीजिए । 

प्रणशवीर--“ अच्छी बात है | यह मेरी कन्या होगी! 
अपना शंरीर काले रंग के रेशमी बुर्क से ढकलो । यदि 
अपने नेता की कन्या को बचाने में भी श्रमिक-संघ के वीर , 
समर्थ नहीं हुए तो उन्हें वीर कहलाने का कोई अधिकार 
नहीं है । पर यदि मुझसे पूछा जाय कि आपकी कन्या रक्त- 
पात के समय यहाँ कैसे आई तो में क्‍या उत्तर दूंगा ९ 

गोपाल--“यह्‌ ठीक है कि यहाँ किसी स्त्री का आना 
आश्चये की बात है किन्तु लंबोदर नगर की आधी से 
अधिक स्त्रियां भी तो यहाँ तक हमारे पीछे-पीछे आई थीं? 
इस का एकमात्र कारण यह था कि महन्त के शासन-काल 
'में किसी स्त्री को शोण महल देखने का अवसर ग्राप्त न 
'हुआ था इसी प्रकार यह भी यहां तक पहुंच गई । बंस 
इतना ग्रयाँप्त है|” 
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कुमार--“प्रणबीर जी । आप प्रणवीर ही नहीं बल्कि 
धर्मवीर भी हैं। नारी रक्षा पुरुषों का प्रधान कत्त व्य है। 
आप इस भद्रपुरुष की सम्मति के अनुसार कोम करें । 
थोड़ा साहस चाहिये | आप का बाल तक बाँका न होगा । 
देवी तुम इस बुर्के को डालकर सारा शरीर ढकलो | 
विश्वास रखो कि तुम्हें साहस का बहुत बड़ा पुरस्कार 
मिलेगा । तुम एक बार फिर स्वतंत्र एवं निरापद हो 
जाओगी |” ऐसा कहते हुए उसने इधर-उधर पढ़े हुए अनेक 
बस्त्रों की ओर इशारा क्रिया । संकेत पाते ही आशाबाला 
ने सावधानी से बुका पहन लिया। तब कुमार ने प्रण- 
वीर से कहा चलिये । 

शोग्श मन्दिर का एक. आँगन पार हुआ दूसरा आ 
. गया । जहाँ देखो वहाँ रक्त की धारा प्रवाहित हो रही 
.थी। झतकों के घड़ इधर-उधर पड़े थे । आहत पुरुष जिनके 
जीवन का अंतिम पटाक्षेप अब तक न हुआ था, निष्ठुर 
मृत्यु की प्रसन्नता के लिए तरह-तरह के हाव-भाव दिखा 
रहे थे। उस भयानक दृश्य के समय अबला. की कैसी 
अवस्था हुई होगी, कहीं बैय उसका साथ छोड़ न दे । 
इसके निमिश्ष कुमार रह-रह कर उसके कानों में . साहस 
शान्ति तथा शक्ति का संदेश भरता जाता था। वह उसे 
स्मरण दिलाता था कि इस समय हृढ़ निश्चय ओर वीरतव 
प्रधान बुद्धि की सबसे अधिक आवश्यकता है. । ह 
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अपने नवयुवक संरक्षक का सहारा लेकर उसमें उस 
भयासक भवन में प्रवेश किया। आगे आगे प्रणवीर था , 
उसके पीछे उस का सहायक था। उनके पीछे प्रायः एक 
दर्जन चर्मकार-संघ के सदस्य थे। 

शोण महल के सभा भवन में एक बड़ी सभा लगी हुई 
थी | अति शीघ्रता के साथ महन्त का सिंहासन खींच॑ 
लाया गया । उसके सिर पर बलराम बैठा था। बलराम 
बनमानुष उपाधी से प्रसन्न होता था उसने महन्त के उन 
सभी वस्थों की घारण किया था जो विजयादशर्मी आदि 
के अबसर पर काम में लाये जाते थे। किंतु उसने भेलम- 
बरुतर शरीर से अलग नहीं किया धा। इस संमय भी 
उसके पास युद्ध के सारे सामान प्रस्तुत थे। केवल मुकुट 
अलग रख छोड़ा था। ऊपर से एक लम्बा-लबादा पहन 
लिया था जिस पर तरह-तरह के जड्जली जन्तुओं के चित्र 
बने हुए थे । | 

चारों ओर उसके सैनिक और अफसर बैठे थे। बीच' 
बीच में लंबोदर नंगर के. लोग भी दीख पड़ते थे। उनका: 
बहरा नग्गू प्रधान था | वह बलराम से प्रायः सटकर बैठा' 
था । कुहनी' तक उसके वोसों हाथे नंगे और नर-रक्त से 
सराबोर थे | ! 

भोजम की तैयारी भी वैसी ही थी। सोने-चाँदी के 
पात्रों पर भी मक्खियाँ मिन-भिना रही थीं क्योंकि रंक्‍ते 
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रंजित हाथों से उनका स्पश किया गया था। महन्त के 
जितने पविज्ञ पात्र थे, यहाँ तक कि पूजा के पव्म्वपात भी 
सभी उस स्थल पर लाए गए ओर उन का उपयोग मदिरा 
पान तथा मांस भक्षण में किया गया। 

सभा क्या थी, डोमड़ों की हाट थी। शोर गुल के 
मारे कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। ज्योंही प्रणबीर वहाँ 
पहुँचा तो उस मजलिस के वीभत्स दृश्य ने उसे अधीर-सा 
बना विया | साहस जाता रहा। आंतरिक दुबलता प्राय: 
फूट कर निकलने ही को थी कि गोपाल ने तेवर बदल, कर 
सरोष नेत्रों से अपने स्वामी की ओर देखा ओर धोरे से 
कहा? “यह कायरता अकट करने का अवसर नहीं है ।” 

अब प्रशवीर के हृदय में साहस का संचार हुआ। 
उसे अपने पद्‌ का पुनः ध्यान हो आया । उसने बलराम को 
विजय श्राप्ति पर बधाई दी । उसने भीमचूल्हे के सैनिकों 
तथा लम्बोद्‌्र नगर के लोगों की भी प्रशंसा की । महत्त 
की पराजय में यही नागरिक सहायक हुए थे। 

बलराम ने कठोर बचनों का अयोग करते हुए उत्तर 
दिया-- हाँ, बहुत ठीक। नागरिकों ने पूरी सहायता 
पहुँचाई है | परन्तु प्रशवीर जी |! आप रति को कहाँ से 
ला रहे हैं ? यह महिला कोन है ९ बुर्का शीघ्र हटाइये 

प्रशवीर--बीर नायक ! यह मेरी कन्या है। इस पर 
एक संकट आ गया था; अतः उसने त्रिदेवों के नाम पर 
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अन्य उपचारों के साथ-साथ बुर्का पहनने की भी प्रतिज्ञा 
की है। अब तीन दिन और शेष रहे हैं।” ह 

बलराम--“में शीघ्र ही इसे प्रतिज्ञा से मुक्त किये देता 
हैँ। मेरी तलवार देखी है ना ? एक क्षणभर ही में महन्त 
बन बैठूगा। मेरी तो अटल धारणा है कि एक सदेह 
महन्त अदेख त्रिदेवों से कहीं बढ़ कर है। मेरे पृववर्ती 
महन्त को लाकर इस आसन पर बिठाओ। 

भवन में अब ओर भी हुल्लड़ मचा। प्रणबीर को 
उद्चासन मिलने लगा किन्तु उसने उसे प्रहण करना अस्वी- 
कार कर दिया | वह सिंहासन के एक अन्तिम किनारे पर 
जा बैठा । बड़ा ही हृदय-विधारक दृश्य था। ग्रणबीर के 
अनुयायियों की दशा भेड़ों की-सी थी । जब कोई अपरि- 
चित कुत्ता कुण्ड' में पहुंच जाता है वो सारी भेड़ें अपने 
दूल्न के अनुभवी तथा बृद्ध कुत्ते के पीछे पूछ सटका कर ' 
खड़ी हो जाती हैं। उन्‍हें अपनी शक्ति का तनिक भी 
विश्वास नहीं रहता । वे समभती हैं कि बूढ़ा कुत्ता उनकी 
रक्षा करेगा क्‍योंकि उसके शरीर में अतुल बल, साहस 
तथा विवेक है | प्रणवीर के अनुयायी भी उसकी पीठ पर 
भे। उसी स्थान पर एक अत्ति सुन्दर लड़का बैठा था। 
लोगों को कहना था कि वह बलराम का एकलोौता बेटा 
है। कभी-कभी वह नर-पश्ु उसकी ओर भ्रेम पूर्वक देखता 
था और उसकी आकइति में कुछ कोमलता की भलक भी' 


कुमार-सुन्दर | श्श्८ 


झा जाती थी। कुमार सुन्दर को ये बातें पहले ही 
महन्त से मालूम हो गई थीं । अतः बह जान-बूक कर 
उस लड़के के समीप बैठ गया। उसने मन में ठान लिया 
कि यदि रक्षा के सारे उपाय विफल हो जायें तो यही 
लड़का ढाल का-सा काम देगा। 
सभी लोग- संभ्रम में पड़े थे । महन्त ठंठपाल जो कुछ 

काल पूर्व शोणमहल के स्वामी थे लम्बोदर नगर की जागीर 
पर जिनकी तूती बोलती थी, जो उच्च बंश में उत्पन्न 
होने का गव॑ रखते थे, अब सामान्य अपराधी की भाँति 
सिपाहियों द्वारा बांध कर लाये गये। जिस भवन सें वह्‌ 
. शुभ अवसरों पर भारी-भारी-भोज दिया करते थे उसी 
में बलराभ के ऋर सिपाही उन्हें धसीटने लगे । बाल बिखरे 
हुए थे। दाढ़ी इधर-डघर छितराईइ लटकी थी। शरोर पर 
जो बस्तर थे वे भी उचित॑ रीति से नहीं पहने गये थे। कुछ 
लोगों ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक महन्त पर फेंक दिया था । 

अब महन्त जी ठीक उसी स्थान पर खड़े किये गये 
जहाँ बलराम के पेर रक्खे थे | यद्यपि इसके पूब म्ह॒न्त जी, 
अपनी सीधी प्रकृति एवं कोमल स्वज्ञाव के लिये असिद्ध 
थे तथापि इस आपत्ति की ऋंखला पर आरूढ होकर, 
उन्होंने जगत्‌ को दिखा दिया कि प्रतिष्ठित बंश में क्या 
विशेषता रहती है। उन्होंने अपने पद के अनुकूल ही 
गस्भी रता तथा पघैये घारण कर लिया | 
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अब “बन-मानुष” बोला--“ठंठपाल ! मैंने सदा तुम 
से मैत्री करनी चाही, किन्तु तुमने उसे सदा अस्वीकार 
किया । क्या इसके लिये कोई बहाना है ? नग्यू ! वय्यार 
हो जाओ !”? 

बधिक नग्गू उठा। उसने रक्त रंजित तलवार उठाई 
ओर धीरे-धीरे महन्त के पीछे जा खड़ा हुआ । उसकी 
भुजायें सुदृढ़ तथा गठीली थीं । वे तलवार के साथ श्में: २ 
ऊपर उठने लगीं | केवल वार करने की देर थी । | 

बलराम--“टठँंठपांल ! उस आदमी को देखो और 
अपनी अवस्था पर विचार करो। बोलो, इस विपत्ति से 
बचने को कोई उपाय है ?”? 

महन्त ने शांत भांव से उत्तर दिया--"हाँ, मेरी मौत 
आ गई है | किन्तु तेरे पाप अपार हैं। अच्छा उपाय सुन 
ले। मैं विख्यात वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा आचरण 
शुद्ध एवं पवित्र है। तूने मेरे भ्ति अनेके व्येक्तितत अपराध 
किंये। मैं उन सबों को क्षमा करता हूँ। अंब तू दुष्टों तथा 
अपराधियों का नेहृत्व छोड़ दे | लूट का माल लोटा दे । 
जिन्हें तेरे कारण पितृहीन, अनाथ, तथा विंधवां बननां 
पंडा है, उनकी जींविका के लिये शेष संपत्ति अप कर. 
दे। बल्कले धारण कर । शरीर में विभूति रमा ले। हाथों . 
में दरड कंमंरंडल ले। नंगे-पाँवे चारों धांस घूम । तेरे 
जीवन के लिये मैं सूक्ष्म नागपुर की मंहसिभां से प्राथना 
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करूँगा । तीर्थाटन से लौट आने पर बनारस के परिषतों 
से वेदविधि हारा तुक से यज्ञ-हवन् आदि अनुष्ठान करा- 
ऊंगा | तेरी आत्मा को फिर शांति प्राप्त हो जायगी। 
ठंठपाल की बाठों से बिदित होता था मानों वह अब 
तक महम्त ही हैं। उनके सर्वर में निभयता थी । अब 
“घन मानुष” धीरे-घीरे अपने आसन से उठा। क्रमशः 
उसके आश्चय का स्थान क्रोध लेने लगा। ज्योंही महन्त 
का कथन समाप्त हुआ कि उसने नग्गू की ओर दुष्टि 
दौड़ाई। और उंगली उठा कर ईशारा किया। हत्यारे मे 
ऐसी आसानी से तलवार का बार किया कि महन्त के. 
प्राश-पखेरू उड़ गए। निष्माण शरीर उसी आसन के. 
नीचे प्रथ्बीतल पर लोट गया जहाँ बैठ कर वह इसके पूब 
न्याय किया करता था। लम्बोदर नगर के लोग सममते 
थे कि महन्त तथा बलरास पारस्परिक संभाषण के पश्चात 
कुछ शर्तें निश्चित करेंगे जिनके अनुसार फिर शान्ति हो 
जाएगी। वे अपनी आंखों के सामने महन्त की हत्या के. 
लिये कदापि तख्यार नहीं थे। अतः बहुतों के मुख से 
निकल गया कि धरम का पराभव हुआ । अनथ की सीसा 
नहीं । प्रत्येक नागरिक के मुख से प्रतिकार की भीषण ध्वत्ति 
लिकलने लगी । सभा भवन तुमुज्ननाद से फटा जाता था। 
. बलराम ने घोर गजन-तजन किया। अपनी विशाल 
भुजायें बढ़ाईं। बोला यह क्या गड़बड़ है? क्‍या लम्बोंदर 
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नगर के झगाल भीमचूल्हा के सिंहों का सामना करेंगे !. 
क्या शोणभद्गर के केकड़े बकों को चबायेंगे ! मेरे वीरो ! 
अपनी बर्क्ियाँ चमकाओ । इन कूप-मंडूकों को मालूम हो 
जाय कि दुनिया कितनी बड़ी है । 

उसके अनुयायियों में से प्रत्येक व्यक्ति आज्ञा पाते ही. 
उठ खड़ा हुआ। पाठकों को विद्त है कि बलराम के . 
सैनिक तथा शांतिप्रिय नागरिक ऐक साथ मिलज़ुल कर 
बैठे थे । अतः हर एक ने अपने निकट के नागरिक का 
गला एक हाथ से पकड़ लिया ओर दूसरे हाथ में एक 
कटारः उठाई क्योंकि बरी चलाने की ज़रूरत न जान पड़ी। 
दीप-शिखा के प्रकाश में तथा चन्द्रमा की ज्योति के सम्सि- 
श्रण से उस भवन में एक विचित्र आलोक--फैल रहा था। 
' जब हत्यारों ने अपनी बाँहें उठाई तो सारी सभा में कटारों 
की चमक सधन मेघ-खरडों पर बिजली की भाँति दौड़ 
गई । किन्तु प्रत्येक नागरिक इस आकस्मिक दुघटना के 
कारण मूक सा खड़ा रह गया। अतः एक भी कटढार 
किसी पर न गिरी । सम्भवतः बलराम का यह अभिप्राय 
था कि इन नागरिकों के हृदय में केवल भय का संचार कर 
दिया जाय । 

ठीक इसी समय कुमार ने साहस से काम लिया.। वह: 
प्रोत्साहित होकर आगे कूद पड़ा और बलराम के पुत्र की 
गन जा पकड़ी । दाहने हाथ में एक कटार लेकर उसके 
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'कण्ठ को लक्ष्य किया और बोला--“क्या तुम्हें यही तमाशा 
देखना है ? अच्छा लो, में भी कुछ खेल दिखाता हूँ। 
बलराम चिल्ला उठा--“ठहरो, ठहरो ! यह क्‍या करते 
हो में तो हँसी कर रहा था। क्या तुम सोचते हो कि मैं 
'क्षम्बोद्र बासियों को, जो मुझे अतिप्रिय हैं तथा सदैव 
मित्रों का सा व्यवहार करते हैं, मार डालेगा ? सैनिको ! 
अपना-अपना हाथ हटा लो | बैठ जाओ ।. इस शब्र- को 
यहाँ से दूर करो-इसी के कारण मिन्नों में कलह खड़ा 
हो रहा है। अच्छा, हम लोग बैठ जायें और जिन्हें शरबत 
प्रीना है शरबत पियें तथा जिन्हें सुरापान करने की इच्छा 
हो, प्थाले ढालें । ऐसा करने से पारस्परिक बैमनस्य मि्मूल 
'हो ज्ञायगा। 
कुसार ते पुनः इस अवसर से लाभ उठाया । उसने 
कहा--“बल्लराम, सुनो। लम्बोदर नगर के लोगो, तुम 
सी ध्यान दो । ऐ लड़के, शान्ति पूवंक खड़ा रह जब तक 
बुबारा इसी तरह की हँसी न की जायगी, तब तक तुमे 
'किसी प्रकार का भय नहीं ।” 

' बलरास साश्य बोला-“हम लोग दूसरों से शर्तें पूरी 
'कराते हैं किन्तु स्वयं एक भी शर्त नहीं करते । फिर भी 
हमारी ही सभा में आकर मेरे पुत्र को इस कार्यवाही का 
जिम्मेवार बनाना कैसी घृष्टता का काम है | तुम कोस हो ९ 
जो ऐसी उदंडता का व्यवहार. करते हो ?” 
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: कुमार ने निभेय होकर उत्तर दिया--“'में जयनगर 
नरेश महाराज जयसिंह की पंजांबी संरक्षक मंडली का एक 
सदस्य हूँ। मेरे स्वर और बस्र इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। 
आनगढ़ की सारी शक्ति तेरे विरुद्ध एक ज्षण में संचालित 
होगी | यदि तू जयनगर की सहायता चाहता है तो हम 
ज्ञोंगों के प्रति ऐसा कुव्यवह्ाार न कर 7? 

कुमार के कड़े शब्दों में पोरुष भरा था। साहस प्रश॑- 
सनीय था । नागरिकों कों और विशेषतः प्रणवीर के 
झनुआायियों को बहुत प्रोत्साहन मिला । वे भी चिल्ला उठे-- 
“जयनगर और लम्बोदर नगर अवश्य एक साथ रहेंगे। 
उन्हें कोई मिन्न नहीं कर सकता। हमारे नगर की जय 
हो अथवा पराजयथ, विभव अथवा पराभव, सुख अथवा 
दुःख कुछ भी हो हम सदैव जयनगर के साथ हैं । जयनगर 
की जय हो । | 

बलराम की आँखें चमक उठों | उसने अपनी भुजाली 
उठाई | जान पड़ता था कि वह उसे कुमार के बच्तः स्थल 
में घुसेड़ने को उद्यत है। किन्तु जब उसने चारों आर नज़र 
दोड़ाई तो ताड़ गया कि मेरे सैनिक भी अंब मेरी सहायता 
नहीं करेंगे। इसका कारण यह था कि उनमें बहुत से 
अंयनगर बासी थे। उन्हें पूर्ण रीति से विदित था कि 
जयजिंह सदा 'लगर वासियों को शुप्तरीति से आंशिक 
सहायता प्रदान करते रहते हैं। वे महत्त की हत्या के लिए 


कस र-सुल्दर १२७ 


तय्यार न थे। किन्तु जब बह दुघटना हुईं तो उनके हृदय 
में अपने नेता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे ये भी 
जानते थे कि सानगढ़ाधीश फैसा प्रबल है। उसकी सैन्य: 
शक्ति किसी से छिपी न थी । महन्त की हत्या का समाचार 
सुन कर सानगढू अवश्य आगबबूला होगा। वह बदला 
लिये बिना एक क्षण भी न बैठेगा | ऐसी अवस्था में जय- 
सिंह को भी क्रुद्ध करना ठीक नहीं । 

ऐसा तक-वितंक प्रत्येक सैनिक मन ही मन कर रहा 
था। बल्लरास उन पर दृष्टि पोत करते ही समझे गया कि 
अब सारा काम घिगड़ना चाहता है। अतः वह बोला--- 
“मैं नगरवासियों का कुछ भी अनिष्ट नहीं करना चाहता, 
वे मेरे मित्र हैं। जब उनकी इच्छा हो तभी वे स्वतंत्रता- 

' पूबक शाणमहल से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं आशा करता' 
हूँ कि पंजाबी नवयुबक आज यहाँ ही ठहर कर हम लोगों 
का आतिथ्य-सत्कार स्वीकार करेंगे तथा अपनी उपस्थिति, 
से मुझे कृताथ करेंगे!” 

कुमार ने इस सत्कार के लिये धन्यवाद दिया और 
कहा मुझे दुःख है कि महाराज की आज्ञा के अनुसार मैं 
इस समय प्रणवीर महाशय के साथ रहने को बाध्य हूँ ।.. 
एतद्थ आपका आतिथ्य ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हाँ, ' 


जब मैं आपके यहाँ लोट कर आऊंगा तो निःसन्देह आपका 
अतिथ्य ग्रहण करूँगा। 


श्घ्५ उपन्यास 


| प्रणवीर अपने भागरिकों तथा कुमार ओर आशा- 
बाला को लेकर शीघ्र ही शोण महल से बाहर हुआ। 
बल्लराम अपने लुटेरे सैनिकों के साथ वहीं आमोंद्‌ प्रमोद 
करता रहा। अब नागरिक नगर में पहुँच गये। कुमार 
ओर आशाबाला को प्रणबीर अपने यहाँ ले गया। उसने 
आशा को अपने बेटी तोषदा के हवाले किया। आशा ने 
सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि अब निश्चय ही 
मेरा पता ल्लग जायगा। अत: प्रातः काल होते ही यहाँ से 
अस्थान करना चाहिये | कहीं अन्यत्र भागने में कुशल नहीं 
है | इस लिये रोहिताश्व दुग में चल कर स्वयं मानसिंह 
की शरण लेना ही अच्छा है। आशा है, शरणागत जान 
कर वह क्षमा करेंगे। ल्‍ 
भोर हुआ । आशा दे एक आस्य स्री का भेष बना 
लिया | कुमार भी एक साधारण पभ्राम बासी बना | हँसराज 
जो तोषदा का भावी पति था उन्हें रोहिताश्वगढ़ का माय 
बताने चला । अब कुमार ने आशाबोला को बताया कि 
देमांगिनी का क्या हुओ। आशो को दुःख तो हुआ पर | 
लाचारी थी | ह । 
दो पहर तक वे निरापद चलते रहे। तत्पश्चात पुनः 
विन्न उपस्थित होने लगे। दिन का तीसरा पहर हो चुका 
था। उन लोगों ने देखा कि बलराम के कुछ सैनिक हम 
लोगों का पीछा कर रहे हैं। परन्तु भाग्यवश इसी समय 


कुमार-सुरुद्र श्श्ध्‌ 


क्ररसिंह की एक सैनिक-टोली से उनकी भेट हो गई । बीर 
सैनिकों मे लुटेरों को मार भगाया। आशाबाला ने कऋरसिंह 
की शरण ली ओर रक्षा की ग्राथना की । 

हंसराज को लोट जाने की आज्ञा सिल्ली | बिदा होते 
समय आशाबाल़ा ने उसे तोषंदा के लिये मोतियों की एक 
सुन्दर मात्रा दी। 


[ १४ । 


अब क्रूर ने कुमार से तड़ा-तड़ प्रश्न करना आरम्भ 
किया । बोला तुमने आशाबाला का साथ केसे दिया 
इसकी रज्ा का भार तुम्हें किसने सोंपा ९ 

कुमार सुन्दर--“ऋरसिंह जी, आपका स्वर अभी 
इतना कठोर है. कि इसे अपमान कहना अनुचित न होगा ॥ 
तथापि मैं उत्तर देने को बाध्य हूँ यदि में. मौन धारण कर 
लू' तो इस महिला पर उसकां बड़ा बुरा प्रभाव होगा । 
मैं समझता हूँ कि केवल, मेरा हों नहीं वरन आपका भी. 
यह प्रधान धर्म है कि इस समय इसकी रक्षा की जाय।॥ 
जब से इसने पलामूँ से भोजपुर के लिये प्रस्थान किया है 
तभी से मैं मार्ग में इसके संरक्षक का कार्य करता आ 
रहा हूँ ।” ््ि 
ऋर--“ओ-हो ! ठीक है। यह जयनयर हुग ग से निकल 
भागी:। तुस पंजाबी दल के .ख़ुदस्या! हो.। अक महाराज 
की आज्ञा से आये हो ।”, 


कुमार-सु दर श्श्ट 


कुमार बढ़े असमंजस में पड़ा। क्या करूँ। महाराज 
की कृतज्ञता केसों ? क्या वह्‌ बलराम हार आक्रमण 
करा कर मेरी जान लेने को उद्यत न थे ! पुनः प्रस्थान के 
समय मुमे प्रण करना पड़ा था कि आ्राणपन से मैं आपके 
आदेशों का पालन करूँगा। मेंने उनका नमक भी खाया 
है। चाहे जो हो, में नमक-हराम नहीं हो सकता ' 

सोच समझ कर उसने उत्तर दिया--““महाशय ! मुझे 
अफसरों ने जो २ आज्ञा दीं उनका” पालन मैंने अब तक 
पूर्णतः किया है। मैं उनकी आज्ञा का कारण केसे पूछता । 

क्रर--/इतना ही काफ़ी है। में जानता हूं कि महाराज 
किसी साधारण काम के लिये अपने घनुधरों को नहीं 
भैजते । फिर किसी भगोड़ी खो के घोड़े की लगाम थामने 
के लिये संरक्षक-दुल के सदस्य की नियुक्ति हो, यह समझे 
से बाहर की बात है। जब वह किसी राजनीति के गहन 
प्रश्न को हल किया चाहंते हैं. तभी पंजाबी सैनिकों से काम 
लेते हैं, अन्यथा नहीं। अब जयसिंह मुँह खोल कर कह 
नहीं सकते कि कष्णपुरी की कुमारी अपनी सम्बन्धिनी के 
साथ उनके यहां नहीं गईं थी । उन्होंने शवयं अपने प्राण 
रक्तकों में से एक को उनके साथ भेजा है। अच्छा धन्वी 
'सहाशय, अब यह तो बताइये कि आप कहाँ जा रहे थे १” 
, - कुमार--लम्बोदर नगर, क्‍योंकि महिलाओं को इच्छा 
थी कि परलोकवासी महन्त जी की शरण में जायें” 


/कुमार-सुल्द्र १२५ 
£ , ऋर--ऐं, परलोकवासी ? क्यो लम्बोदर नगर के 
अहस्त ठंठपाल पंचत्वय को भ्राप्त हो गये ? उनकी बीमारी 
की कोई खबर राजा साहब को ने थी ! वह कैसे अचानक 
मैंर गये १” 

'. कुमार---“ओऔमान्‌ ! उनकी हत्या की गई है। मालूम 
नहीं कि उनका अग्नि संस्कार भरी किया गया था नहीं |”? 

क्रर--हित्या ! हे परमेश्वर, यह क्या (? |, 
।,. कुमार--“मैंने सारी दुर्घटना अभाग्यवश अपनी आँखों 
से देखी है | इसके अतिरिक्त अनेक अत्याचार भी किये 
शये हैं ४ 

क्रर--देखा और बचाने का प्रयत्न नहीं किया ? महल 
के संरक्षकों को सूचना तक न दी ? क्या तुमे मालूम नहीं 
कि पूज्य व्यक्ति पर किया गया अत्याचार चुपचाप रेख लिया 
जाय तो दर्शक को भी महापातक लगता है ?” 

सुन्दर--“भहानुभाव | बात यह है कि बलराम ने 
'महल पर चढ़ाई की । विद्रोही नागरिकों ने उसकी सहायता 
की । दुर्ग संरक्षक पराजित हुये। महल लुटेरों के हाथ लगा 
तभी महन्त जी मारे गये। 

! क्र-- यह सुनकर सु पर बञपात सा हो रहा है। 
लेम्बॉदर नर्गर'में विद्रोह हुआ ।'शोशमहल छुट गया। 
महन्त मारे गये' | बोलो, क्या तुम्हें विद्रोह, आक्रमण तथा 
हत्या के विषय में पहलें से मालूम था ? बोली ? तुमे जय॑- 


/३३० जय्याप 
सिंह के विश्वुहत धहिव्यों में से हो । सह तीछण तीर उसी ने 
कल्लेज्ञे में चुझ्ाया हैं। सच कहो, नहीं वो तुम्हें ज़ंगली छुल्नों 
से तुचता ऋर श्वस्वा डाले गा । 

कुमार--“ मैं इन दुर्घटनाओं के विषय में अधिक नहीं 
'ज़्नता । आप्र समझते हैं क्रि इन में मेरा हाथ रहा होगा । 
किल्तु में , अपनी जाति के उज़्वल नाम की दुहाई देकर 
कहता हूँ कि उस समय मेरी जो भी इच्छा थी, अगर उस 
के अनुकूल साधन मिलता तो में उनकी एक्र ज् चने देता। 
परन्तु में करता तो क्या करता ! वे सैकड़ों की संख्या प्रें 
थे ओर में अकेला । मेरी जिम्मेवारी भारी थी। किप्ली 
भक्तार आशाज्ाज्ा क्री रक्षा क्रनी भी। आ्ाग्यवश में उस 
'जद्योग में सफल हुआ |”! 

, ऋूर--/ खबयुवक़ ! में तुम्हारा विश्वास करता हूं । खेद 
का बिषय है कि जहां अहच्त जी बड़ेलब्रढ़े राजाओं की आँति 
शानदार दावतें दिया कहते थे उसी स्थाल पर उनका वध 
क्रिया गया। प़ारने व्राज्ला भी कौन ? पक प्रामर-राज़श | 
हत्या-पाप का अवकर ! ओह कैसा अनर्थ है। जिस हथान 
पर मह्त ने उसे पुत्रवत्‌ पाला था, उच्ची स्थान प्र जल्त 

. पिता तुल्य बुद्ध के उक्त से बह आज अपने हाथ रंगे | यदि 
इस अन्याय का प्रविशोष तत्काल त्र क्रिया ग्रया तो सम्र- 
मजा आहिये कि खंखार से धम उठ राग्रा.। प्रह नुशंस्ता 

भोला में झप्नन्ा जोड़ लहीं उखती। इतना कह कर कह 


कुमा२"पुल्दर १३१ 
चुप हो गया, झोर ब्राप्नख युक्त वोजों हाथों को जोर से 
छुती पर प्रढ्का। मेलम के संग संघ्रष होने सेकठोर 
कड़कृड़ाहट उत्पन्न हुईं । पुत्तः उसने कप्तर से तलबार 
तिकाली और द्वोनों भुजाओं को आकाश की ओर उठाकर 
जलदनाम्भीर स्वर से प्रतिज्ञा की--“यदि कोई दूसरा व्यक्ति 
हत्यारे का पीछा न करे; तो भी में कुमार ऋरणिंह शाहदेव 
ब्रिदेषों तथा तेंतीस कोटि देव-देवियों को साक्षी देकर कहता 
हैँ कि जब तक में महन्त ठण्ठपाल्न के हत्यारे से पूरा बदला 
न लू' तब तक मे किसी भी अन्य सांसारिक विष से 
खम्बर्ध न रुखू गा । 

यह भीष्म प्रतिज्ञा कर खुकने के बाद उसका हृदय कुछ 
हल्का हुआ । दुःख का बोक कस होने पर उसने कुसार से 
शोणमहल की घटना का सविस्तार हाल पूछना प्रारम्भ 
किया । 

क्रर--“ बलगम तो प्रकक़ा चोर डाकू, हत्यारा तश्ना 
प्रापी है। किन्तु सागरिक्रों को क्या पड़ी श्री ज़ो अपने शासक 
की हत्या क़रने गये ।” के 

कुमार ने उस क्रोधान्ध्र क्षीर को सम्रसक्ाया कि यद्यपि 
लम्बोंद्र तगर के झोग ब्रिद्रोह में मूखतावश सम्मिलित हो 
गये थे व्रश्चाप्रि खम्रें जो तन ब्रित्वार वाले खत सम्पन्न 
व्यक्ति थ्रे उनकी सृम्मति महुत्त की हत्या कराने की कक्षप्ि 
नश्नी। 


१३४६ उपन्यास 


!' कर बार-बार उसी विषेय की चर्चा केरता था। वह 
शेणमहल की चढ़ाई और महन्त के महा प्रभाव के विषय 
में खोद-खोद कर पूछता थां । अन्ततः शायद जसे स्मरण हो 
आया, और उसने पूछा--हैमाज्ञिणी कहां है ? चहू॑ आशा 
के साथ क्यों नहीं है ९ तिरस्कार सुचक शब्दों में उसने पुनः 
कहा--उसके आने से न कुछ लाभ ओर न जाने से कोई 
हानि । कृष्णपुरी के विख्यात वंश को कलंक का टीका 
लग गयां। आशा के विषय में में जानता हूं। वह विनम्र 
स्वभाव बाली सुशीला युवती है । उंसने मानेगढ़ से जयनगर 
भारा कर अपराध तो अवश्य किया है तथापि इसका प्रधान 
कारण मेरी समम में वही जान पड़ती हैं। 

कुमार ने कहा--छुनने में आया है कि वंह बल्लराम के 
हाथों में पड़ गई है। 

ऋर--बलराम उसका पारिग्रहण कर लेगा | जब तक 
रुपयों की थेलियाँ हाथ न ल्गें' अथवा वे रिक्त न हो 
जायें तब तक वह उसे रखेगा । ज्योंही दो में एक हुआ 
कि वह लातों की मार से उसके प्राण निकाल देगा |: हक 

चलते-चलते संध्या हो गई। सहसराम 'निकट था। 
क्र ने आशाबाला को वहीं छोड़ दिया। गत रात्रि को 
'डसे जितनी यातनायें सहनी पड़ी थीं उनका उल्लेख करनां 
आवश्यक नहीं है। आज भी प्रायः पच्चीस-तीस मील 
को योत्रा करनी पड़ी है। राह में भी अनेक विध्न 
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एपस्थित /होते गये। अतएव वह चिन्ता तथा क्रांति से 
चुरूचूर हो रही थी। कर ने उसे एक मठ की आचार्या 
को सोंप दिया । 
कर वहाँ बहुत थोड़े समय तक ठहरा । वहाँ मानगढ़ 
की एक छोंटी सेना रहती थी। उसके नायक को आज्ञा 
मिली कि इस श्री के विषय में सावधान रहना । वह स्वयं 
सब से पहले मानसिंह को यह दुःखद समाचार सुनाना 
चाहता था क्रि लम्बोदर नगर में विद्रोह -मच गया और 
हन्त बाबा मारे गए | अपने तथा अपने अनुयायियोंके लिए 
दूसरे घोड़े लिए । वे वायु वेग से रोहिताश्वगढ़ की ओर चले | 
क्रूर की आज्ञा से कुमार भी साथ-साथ चला। 
अभी बह रोहिताश्वगढ़ पहुँचा भी न था कि मार्ग में 
एक आश्चर्यजनक समाचार मिला कि रवबय॑ महाराज जयः 
सिंह राजा मानसिंह से मिलने के लिए रोहिताश्वगढ़ आ 
रहे हैं । इसका कारण बताया जाता था कि, साक्षातकार 
ओर विचार परिवतन से परस्पर भेद-भाव दूर हो जायँगे। 
महाराज ने थोड़े से पश्चाबी धन्वियों को साथ ले लिया था। 
गौरगढ़ के बाबू साहब, दौलतराम, अल्लू ठाकुर और 
परिडत हृषीकेश जी भी साथ थे | यह सब हृषीकेशजी केः 
पांडित्य का परिणाम था। उत्होंने महाराज को विश्वास , 
दिलाया था कि. ऐसे अवसर पर साज्ञात्कार करने प्ले 
सफलता अवश्यम्भावी-है | 
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अब सांमसिंह असमंजस में पेंडे गेया। बंह धेचलं 
जोर आतुर स्वभाव॑ का व्यक्ति थी। वह शीर्घ उत्तेजिंत 
होकर बिंनां सोचे-विचोरें भीं कॉये केर डालता थौं। 
महाराज जयसिंह उसके अंधिपंति हींकर भीं स्वेंयं ही उस 
से सिलने आ रहे थे। सीथ-हीं वह उसे राजं॑केशेरी! की 
लपाधि से विंभूषिंत करने वॉले थे । 

पर संनर्सिहद में अपने र॑जिंसी मुकुट तथा वंलाविं 
घांरण किये। राज्य के प्रधान-ग्रेधांस अधिकारी और रहेस 
चोंड़ों पर॑ सवार होंकर महें।रॉज जंयासह का स्वीगंत करे 
चले | महाराज जयंसिह के अंसेगॉमियों की संख्या कंस 
थी। उम्होंनें एक सूंती लंबांदों पहों हुआ था। सिंर की 
पंगड़ी पर अनेक देवी-देवताओं के चिंत्र अंकित थें। 
भॉमसिंह अपने विशाल धोंडे से उछल पढ़ी | उसमें एक 
झुटसां टेक कर जंयर्सिह के धौंड़ें की लंगोम थामें लीं। 
महाराज अपने घोड़े से नीचे जँतरे | शेजा-मह राजा के! 
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म्रिलन हुआ । कया ही सुम्दर दृश्य था । किन्तु पारस्परिक 
प्रशःसक्ति केवेल दिखाबटी थी | उनके किसी भी काम में;, 
सत्य का समावेश न था। | 

जयसिंह में ताई़ लिया कि यहां मामसिंह को प्रसन 
रखते में हीं मंगंल है अति वह राजा से खूब ,घुलेनमिल् कर । 
बातें कंरने लगे सामो दोसों में कर्मी सेत्र भेद्र हुआ 
ही नहीं । 

इंतेनीं सोक्धामी से कैम लेने पर भी जंयंर्सिह के! 
चिति अशत थी | उनके “यँवेहारें से असंहुट्ट होकर अनेक 
बीर जयनगर छोड़ कर मॉमगोर्ट चले आये थे यहाँ उन्हे 
अच्छे औहँदे मिले थे और दरंबॉर में उनका बहुत रोक 
दाब था। 

सहारे से जहँ तक॑ बनों उन्होंने वाह्ये प्रेम' तथा 
संग्सार्न से काम' लेगें की ग्रेथत्र' किये|। उ्हें अति-आऔश! 
सतर्क रहँना पंडूती थां । मैनि्सिहं की अचरस्थों भी कर्म 
शीर्चनीयें म॑ थीं। वंह छोटी-छोटी बातों पर भीं उबंलीः 
पढ़ता था । मेंहौराज जय॑सिंह की मौजूदगी में उसने अपने: 
स्व की बड़े थंत्र पूँविक वंश में रकखों आतर्णवें उसे मी 
हगे कह से था । 

अंथर्थिहँ ने रोहिताश्व दुगे का एक ग्रान्ते अपने लिये: 
पंसल्द किया । अंति: मर्तिर्शिह के शेयनॉगार के प्रधान 
भृत्य ने आकर महाराज कीं' रस्सी व्लियीं। महरे' 


शक '"अपन्‍्यूम्‌ 
विश्वांम भवन के द्वार पर -पहुँचे। वह ।सानगढ़ी सैनिकोंर 
की एक टोली मोजूद थी जिसे महाराज के: सिवास-स्थानः 
का संरक्षण सौंपा गया था। 

दूसरे दिन प्रातः काल: सान॑राहूँ की सारी सैन्य शक्ति 
एकत्रित की गई सैनिकों की संख्यों इतनी थी ओर/बे 
इसने नियंत्रित थे कि महाराज, के सामने उनका! संचालरः 
करते समय मानसिंह को गरब की अनुभूति हुई पर 
महाराज जयासह के हृदय की अवस्था बिल्कुल दूसरी दी 
थी..। उल्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि मानगढ़ की, 
सैन्य शक्ति मेरी ही मूलता से इतनी बढ़ी है । मैंने जम्न. 
नगर. में जिन-जिन को कष्ट दिया, वेही आज मानगढ़ के: 
स्तम्भ स्वरूप दीख पढ़ते हैं। मेंने बड़ी भूल की। पढ/ 
अच्, पछताने से क्‍या होता है। महाराज जयसिंह विचित्र 
पुरुष थे। घनकी कूटनीति इंस समय भी. कास कर रही, 
थी ऊपर से तो महाराज उदासीन दीख पड़ते थे मानों 
इन्त बातों की उन्हें स्तबर ही न हो। किंतु भीतर-ही-भीतर 
उपायों की उघेड़ बुन में लगे हुए थे। किस प्रकार थे! 
असंतुष्ट सैनिक पुनः मेरे पक्ष में आ सकते हैं ? मान« 
णढ़ की शक्ति को क्षीण करने के लिये क्या उपाय किया, 
जाय ?। अच्छा ! इन लोगों में जो प्रधान-प्रधान वीर हैं 


उनके पास अल्लू आदि को भेज़ा जाय । ' तो: विश्वास है| 
कि, फल अच्छा ही निकलेगा । 
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महाराज स्वयं वड़ी-ही कार्य-ज्षमता रखते थे | 
किसी कठिनाई के आगे आप जल्दी से सिर नहीं भ्ुकाते 
थे। इस अवसर को भो उन्होंने हाथ से नहीं जाने 
दिया। जब भी अवसर मिलता तब 'ही आप राजां 
के प्रधान अधिकारियों एवं सल्लाहकारों को फुसलाते थे । 
उन्हें बार-बार पुरस्कार देते थे ओर अत्यंत परिचित 
व्यक्ति की नाई हिल-मिल कर बातें करते थे। 

यदि वे संकोच करते तो कहते आप लोगों को में 
पुरस्कार इस लिए नहीं देता कि आप लोग अपने प्रिय- 
राजा की सेवा छोड़ दें, बल्कि इस लिए कि आप लोग 
जय मगर और मान गढ़ के बीच मेत्री अहुण्ण रखने 
में सहायक हों । इससे दोनों ही राज्यों की भलाई होगी 
ओर उनके शासक एब' शासित वर्ग सुखी रहेंगे । 
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आखेंट से लौटे आने पर महाराज के लिए रोहिंलैंश्वा- 
गंढ़ में एक विशाल भीज की तय्यारी की गईं। चारों 
ओरें चहल पहले थी | , | 
भोजन कें पेंदार्थ क़रीने के साथ सजा करे रंक्खें 
गये थे ।। सौना-चाँदी के थाली से चौकिंयाँ लंदी हुई थीं । 
उनमें ऊपेर-ऊंपरः तक नाना प्रकार के सुस्वाद तर्था 
झुगंधित भोज्य पदाथ भरे थे। चारों ओर सुन्दर-सुन्दर 
आसन बिछे हुये थे। अन्तिम सिरे पर दो डच्चासन 
लगे थे। एक पर मानसिंह बेठ गया। दूसरा आसन उससे 
भी ऊँचा था। वह जयसिंह के लिये था जयसिंह उस 
पर आरूद थे। उसके पीछे गदन नगर का शाज कुमार 
खड़ा था जो दरबार का सवश्रेष्ठ चित्रकार था | दूसरी 
ओर बल मिश्र थे यह दरबार में विदूषक का का4 करते 
थे। मानसिंह को इनके बिना एक क्षण कल नहों पड़ती 
थी । बह जहाँ जाता था इन्हें साथ ले जाता था । 


कुमों २४सैम्दर । (९ 
+ रॉजेदेवार के दी सदस्य मुंगेया' में देर हों जाने से 
अंग प्रविष्ठ हुए । दोनों नरेशों की प्रणो्म कैंशके वें 
चुपे-चैप॑ रिक्त ऑससी पंरं बेठे गंएं। ' का 
रॉजा>“बैथों अंमरें कान्ते जौ | आपको सृंगया आंर्जे 
या तो बहुत अच्छी रही होगी या बहुत बुरी नहीँ तो 
इतली दूर निर्केक्ष ने की तंथा देर कश्के आगे कां क्‍या 
कारश है ? देवभांथे ! तुम उंदौस दोख पंडते  ही.। कथा 
अमरकांत ने बाली मार लीं? तुम तो वोशरमिंक ही भैलें 
यो बुरे भांग्य पर पश्चात्ताप फेरेमो तुम्हारे योग्य नहीं । 
आप इतने अन्‍्यमंमेर्क और उदास केयों हैं ! अभरेंकाँत 
ओ कंमे उदास नहीं आन पंड़तें | क्‍यों आज आपके होथ 
कुछ भीं न लंगा ? था आपके बाज रंपों गये ९ 
. देवनोथं-' पृथ्वी नॉथ | हम लौगें जंगल से लौटे आरा 
रहे थे कि श्रीमान्‌ ऋूर सिंह जी से भेंढे हुई ।” 
जां- यहें कैसे ? कया वह दलबोरे परंगने से इतनी 
जल्दी लौट आये ! कुशल्न तो है ?? 
अमरकाँत- स्वयं क्ररं जी श्रीमा की सेवा में अभी 
उपस्थित होंगे । वह स्व खारा कृताँते कह सुमायँंगे, हम 
लोगों को तो अधूरी ख़बरें मिंकी है।” द 
राजॉ-“क्रएं जी कहाँ हैं? 
अभंश्कांत-“ वह पोशीक बेंदेल रहें हें उ्ेके अमे 
मैं वित्ोम्ब लेंहीं है।?” 


(४० नरम 
: कोई आदमी जाकर बोले.कि ऋूर जी मेरे, निकट सीधे 

चले आव । बह भोजपुर परगने के सीमा-प्रान्त से आरहे 
हैं। हम लोग उधर किसी प्रकार का गुप्त संसग नहीं रखते 
जे कुछ समाचार हो उसे सारा संसार-सुने-तो भी कोई 
हानि नहीं है । | 

क्र रज्ी का प्रवेश हुआ । मानसिंह ने पूछा--आप क्या: 
सम्बाद लेकर आये हैं? आपका आगमन सुनकर खाना 
पीना तक नहीं किया | आशा है कि सुंसम्बाद सुनाकर आप 
हम लोगों को पुत्र: प्रसन्न करेंगे। 

ऋर ने दुखित चित्त से कहा -“प्रभो ! मैं एक असा- 
मान्य समाचार लेकर आंया हूं। अतएव मेरी प्रार्थना है 
कि मन्त्रिमण्डल की एक असाधारण बैठक अति शीघ्र की 
जाय जहाँ में वह समाचार. सनाऊँ | वह समाचार इस 
भोजगृह के सर्वथा अनुपयुक्त है।.. 

राजा--“ अजी ! मतलब की क्‍यों नहीं कहते ? इधर- 
उधर की बातें सुनना नहीं चाहता । मैं तो ताड़ गया हूँ कि 
लम्बोदर की प्रजा ने पुनः विद्रोह खड़ा किया है। 

क्र रजी ने और भी गम्भीरता धारण कर ली और 
कहा-- प्रभो | आपका अनुमान ठीक है । 

राजा-- देखों। में कैसे समझ गया ? जो क्रूरजी 
कहना चाहते थे उसे में तुरन्त परख गया। नागरिकों को 
विवेक से कुछ सम्बन्ध नहीं।वे अख-शख्त्र उठा रहे हैं 


अमारसुलवर १४१ 
हमारे सोभाग्य से महाराज-अधिराज हंस लोगों के मध्य 
वर्तमान हैं। अब आप से उचित परामर्श भिल्न सकेगा कि 
इन॑ विद्रोहियों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये। ऐसा 
कहते हुए उसने महाराज की ओर सिर झुकाया, किन्तु 
उसको आँखों से अंगार बरस रहे थे। “क्या और भी 
कुछ कहना है ? शीघ्र बोलिये |! यह भी बताइले कि आप 
ऐसा सम्बाद सुनकर लौट क्‍यों आये ? महँत की सहायता 
करने क्‍यों नहीं गए १” 

ऋर-“सहाराज आगे मुझसे कुछ भी कहते नहीं 
घनेगा । में बड़ी कठिनोई से हृदय थाम कर आया हूं। 
आप भी सुनकर दुःख-सागर में डूब जायेंगे । मेरी 
सहायता क्या, सारे संसार के बीर भी उनकी रक्षा नही 
कर सकते थे। बल्लनराम ने नगर वा।सर्यों की सहायता से 
शोण महल पर अधिकार जमा लिया है और पुण्य स्मृति 
मेहँत जी को उनके ही सभा भवन में मारडाला। 

राजा सुने कर अवसन्न रह गया। फिर गम्भीर तथा 
धीमी आवाज़ में बोला, किन्तु उसका प्रकम्पित स्वर उस 
विस्तृत भवन के कोने-कोने में गूज गया | उसने पूछा-- 
“मार डाला ? नहीं ! यह अफ़वाह है | ऐसा होना सम्भव 
ही नहीं है । 

क्रर--“हाथ ! सुम्ते यह ख़बर ऐस “व्यक्ति सें मिली 
है जो वहाँ उस समय उपस्थित “था चहे सापारेर| 


शव अन्य 


पुरुष नहीं। स्व्न जय ज्गर के महाराज के ग्रहां जो 
प्रक्नाब्री धन्वी-दल हैं उसके एक संदंस्य ने मुझे यह 
सूचना दी है। उसकी ब्रात कभ्री क्ूठ नहीं हो सक़ती। 
जिस समय बलराम की आज्ञा से महत्त ज़ी का बंध 
किया जा रहा था, उस समय बह उसी भवन में 
उपस्थित था ॥” का 

“और बही हत्या करा रहा था (” ऐसा कहते 
हुये मानसिंह दाँत-पीसता, पेर-पटकता, उठ खड़ा हुआ | 
बह क्रोध से काँपता हुआ बोला-“सजतो । इस 
भ्रबन के सारे द्वार अति शीघ्र ब्रन्द कर दीजिये ! 
खिड़कियाँ भी बन्द कर दी जायेँ और कोई आगं- 
लुक अपनी ज़गह से थे उठे । कोई उठने का प्रयत्न करे 
तो उसका ख्रिर उतार लिया ज़ाय। सभोखदों ! आप 
सभ्री तत्नवारें खींच क़र तय्यार हो ज़ाये |” आज्ञा 
समाप्त होते-होते देखा ग्रगन। कि स्वयं मानसिंह का हाथ 
धीरे-धीरे तत्नवार की मूठ प्र जा रहा है ओर दृष्टि 
महाराज पर त्वगी हुई है । किल्तु महाराज बिल्कुल 
निर्भाय होकर ब्लेंढे रहे । उसके मुँह से केवल इतना ही 
बिकल्ञा “प्रिय बंधु ! इन बुरे समात्नारों से आपकी बुद्धि 
चकरा गई है । 

. सान-- क्रमी श्रहीं! इस समाचारों ने व्रायु की नाई 
भसाहकुल आरित को प्रकरह प्रदीप किया है। अब तक 
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मैं बहुत खह॒ता आया. परन्तु आपके आतभारण नहीं 
मुप्तरे । में उचित स्थान तथा. झलुकूल समय की 
खोज में था । भाषान्न ने आज बह भीदे दिया । 
आपने भाई की हत्या क्री | पिता के ख्िरुद्ध विद्रोह किया 
प्रजा के साथ चलते रहे । मित्रों से विश्वास घात करते 
रहे अब अपने राज़-पढ का भी तिरतकार किया । 
आपको भ्रद्र पुरुष मान्नना घोर प्राप है। अब आप मेरी 
खुदठी में झा गये परम्रात्मा का पल्यव्राद है ।” 
मानपिंह का हाथ अब तेक तलवार की मूठ पर ही 
भथा। परन्तु उससे तह्वार म्यान से बाहर नहीं निकाली । 
इसका प्रधान कारण जय सिंह का सौत् धारण करना 
था। नहीं तो सानसिंह का क्रोधानल्र. उन्‍हें भस्मीभूत किये 
बिना न रहता सारे भ्नन् में खलबली मच गई। सक्री 
वरब्राजे तथा ख़िड़कियाँ बन्द कर दी गई। जयनगर क्रे 
रेस ज़िनकी संख्या अत्यल्प थी, उठ खड़े हुये ओर 
महाराज की रक्षा करने को तय्यार हो गये। इसी समर 
दौलत राग की ऊँची आवाज़ सुन प्रढ़ी। उसने राजा 
सात्त सिंह को संबोब्रित़ करके कह्ा-राजा शखाहूब 
क्या आप्र भूल गये कि झाप जय नगर के अधीक्ष्थ 
ग़ाजा हैं। ग्रह यादु रहे कि हम लोग आपके अधिग्ि है। 
हम लोगों को मरहासज़ प्रेदिल्ी पति के. बृंशज्ञ: होते झा 
गोरव है। यदि हमारे महासज्ञ॒प्र किसी ने एक अंशुक्ती 


4222 पा 
भी उठाई तो हम लोग-जान पर' खेल' अय॑गे । गोरगंदोधीर, 
'स्राहस: करिये, जयनगर के बीरो, आपने 'आजन्‍्म महा 
राजः का नमक खाया है ।अतः इसः अवसंर पर थदि 
आप कतव्य पालन न करेंगे तो नश्क में भी. स्थान न 
मिलेगा । आप. लोग मेरे निकट आजायो-। में जैसा 
करूँ . बैसा ही आप भी करिये। 
| ऐसे ही अवसरों पर राजाओं की बुद्धि का परिचय 
मिलता है क्‍योंकि ऐसे अवसर मर मट-पट निश्चय 
करना पड़ता है।. उस सभा में. कुछ: ऐसे भी स्वतंत्र 
रस सरदार. तथा बीर थे. जिन्होंने सोचा कि राजा 
मानसिंह की शक्ति इस स्थान पर अपार है । यदि युद्ध 
छिड़ गया तो जयनगर के वीरों का व्यर्थ ही विनाश 
होगा .। अतः. वे. शीघ्र ही दौत्नत राय से जा मिले । 
आगे-आगे दोलतराय बढ़े और उनके पीछे ये सभी चले | 
वे, उसी ओर बढ़ रहे थे- जहाँ दोनों प्रतिहंदी सिंह 
बतमसान थे । 

" इस उदार दल-में सरदार कपूरसिंह जी प्रमुख थे। 
उनकी-सी आवस्था का अन्य व्यक्ति इतनी स्फूर्ति नहीं रख॑ 
सकता था। मॉनगढ़ के सरदारों तथा रईसों में आपके 
प्रति अंद्धा थी, इस लिये न लोगों ने अपने 'राजा की 
आज्ञा के विरुद्ध आपकों आगे बढ़ने से नहीं रोका | आप 
दीतों नरेशों के बीच में:जा | 
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कपूंरेलसिंद--“मैंने महाराज के पितमह तथा पिता के 
लिये शल्ल ग्रहण किये थे । आपके साथ ही मेरे भी प्राण 
जायेंगे । वृद्ध सिंह के मुंह से केवल इतना ही निकला । 
जयनगर के गण्यमान्य वीर भी यत्र-तत्र मैंडराने लगे। 
भानसिंह का हाथ अब तक तलवार की मूठ पर ही 
था । जान पड़ता था कि अब वह हत्या कांड का प्रारम्भ 
करेगा, संकेत पाते ही सारी सभा रणत्तेत्र में परिणत हो 
जाती । जयनगर के दल का विनाश अवश्यभावी था । इस 
अवस्था पर विचार करके क्र्रसिंह आगे बढ़ा और सच्चे 
सिंह की नाई गजन, करते हुए बोला--"राजा मानसिंह ! 
आप मेरे स्वामी हैं, इस समय मेरी धूष्टता के लिये दमा 
करेंगे। कक्‍्यां आप जानते नहीं कि आप क्या करने ना 
रहे हैं ? यह आप का घर है। आप' महाराज के अधी- 
नस्थ राजा हैं। महाराज आप के आतिथि हैं। अपने प्रभु 
एवं आतिथि का रक्तपात आप अपने घर में न करिये, 
अपने कुल की मर्यादा रखना चाहते हैं तो हत्या. का 
प्रतिशोध हत्या द्वांरा न लें । 9 
मान--“ क्रूर ! मेरे काम में वाधा मत दो । सके बदला 
लेने दो | में किसी की बांत न मानू गा । हे 
ऋर ने पूर्ण साहस के साथ उत्तर दिया-- भ्रीमारने, 
क्रोध का कारण कितत्ता ' ह्ठी उचित क्‍यों न हों, मगर मैं 
यही प्रार्थना करूँगा कि आप आपेसे बाहर न हाँ। 
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जयनगर के वीरों ! आप से मेरी यही प्राथ ना है कि आप 
सोच-समझक कर काम करें । बल प्रयोग से कुछ न होगा । 
आपकी ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि रक्तपात न होमे पाये ।” 

जयसिंह ने ऐसे अबसर पर पैय न छोड़ा । बह बड़ी 
शाँति के साथ बोले-कऋ्रूर जी, आप बहुत ठीक कह 
रहे हैं | प्रिय गौर गढ़ाधीश ! द्यालु दौलतराम ! कर्मवीर 
कपूरसिंह ! आप लोग इतनी जल्दी क्रुद्ध नहों जायें। 
ऐसा करने से अनिष्ट हो जायगा, मेरे प्रिय बन्धु राजा साहब 
ने जब रे अपने इष्ट-मित्र की हत्या का समाचार सुना है 
तब से इनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी है। हम ज्ोगों का 
हृदय भो तो रो रहा है। पर किया क्या जाय उस दुःखद्‌ 
घटना को सुनकर हम लोगों के बीच सें बहुत दिलों से 
अकारण ही मनोसालिन्य चज्ञा आ रहा है। वतमान 
घटना ने राजा साहब का सन्देह ओर भी पुष्ट कर दिया ।? 

'में राजासाहब काइईराजा हूँ तथा उनका आतिथि 
बन कर यहां आया हूं। यदि इनकी हमारी हत्या करने 
की ही इच्छा हो तो कोई हानि नहीं । बह अपने दिल का 
अरमान मिटा लें। आप लोग भी यदि अपनी जान दे दें 
तो मेरे भाग्य में जो बदा हागा उसे नहीं बदला जा सकता 
उसे सहना ही पड़ेगा । परच्तु क्राध के आवग में आकर 
कुछ करना उचित नहीं | उसका परिणाम बहुत बुरा होगा 
क(रखिंह जी आप पीछे हटकर खड़े हो जायें । 
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कपू रसिंह ने कद्दा--/ जो आज्ञा ।” ह 

' हब तक राजा मॉनसिंद चुपचाप खड़े थे। अब वे भो 
बोले -“क्रूर ! तुम्हारा विचार निस्सन्‍्देह उत्तम है | मैं 
क्रोध के आवेग में महाराजे से बदला लेना चाहता था। परन्तु 
अपनी कुल मर्यादा को रक्षां के लिये यद आवश्यक है कि. 
अब सभी बातों पर उचित रीति से विचार किया जाय। 
मैं अब इस रीति से कार्य करूँगा कि सारे भारतवर्ष में 
मेरी न्याय प्रियता की धाक जम जायगी। जयन्गर के 
सज्जनों आप अपने अख्॒-शत्र मेरे कर्मचारियों को सम- 
पत कर दीजिये। आपके स्वामी ने सन्धि के नियमों का 

जान-बूम कर उलेंघन किया है। अतः उन्हें अब अपने 
पदाधिकार से लाभ उठान का कोई हक़ नहीं है। आप 
सभी सम्मानास्पद्‌ हैं | मुझे आपके सम्मान का पूरा ध्यान 
है | महाराज ने अपने प्रशस्त बंश को कल॑ंकित कर दिया 
है, पर में उनकी तलवार नहीं चाहता |” 

दीोलतराम--* जब तक आप विश्वास न दिलावें कि 
महाराज के प्राण संकट में नहीं हैं तब तक हम लोग 
न अपना हथियार छोड़ेंगे ओर न भवन के बाहर 
जायेंगे |? 

क्रपूरसिंहद--/ जब तक स्वये महाराज अथवा उनके 
सेनापति को आज्ञा न हे। तब तक पंजाबी संरक्षकों में से 
कोई :* यक्तित हथियार न रक्खेगा | 
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जयसिंह--“दौलतरास, आप बीर हैं । क्पूरसिंह, - 
आपके लिए. में किन शब्दों का प्रयोग करूँ। इस समय 
आपकी चेष्टा से मेरी रक्षा के बदले अनिष्ट हो रहा है । 
मेरे पक्त में सत्य है। मुझे सत्य के बल पर पूर्ण विश्वास 
है। आप लोग तलवार रख दें । मानगढ़ो बीर बचन के 
पक्के हैं | वे हम लोगों को शब्रहीन करके विश्वासघात 
कदापि नहीं कर सकते । मेरी धारणा है कि वे हर हालत 
में मेरी तथा आप लोगों की रक्षा करेंगे। .तलवार छोड़ 
दीजिये। में स्वयं यह आज्ञा देता हैँ ।” 

इस अवसर पर जयसिंह ने निर्णय करने में शीघ्रता 
से काम लिया। उनकी बुद्धि प्रशंसनीय थी क्योंकि कतेंब्या- 
कर्तव्य का ज्ञान ऐसे समय पर बहुत ही कम लोगों को 
होता है । यदि तत्कालिक निश्चय से कार्य नहीं लिया जाता 
तो बचने का अन्य कोई उपाय न था। थदि एक बार 
शब्र-संचालन का श्रीगणेश हा जाता तो जयसिंह अपने 
घोड़े, विश्वासी तथा बीर साथियों के साथ सदा के लिये 
घराशायी हो जाते। 

कप्रलिंद जी ने महाराज की श्राज्ञा पाते ही क्रूर के 
समत् अपनी तलवार फंक दी ओर कहद्दा-- लीजिये 
भगवान्‌ आप को सुबुद्धि दे। इस काय से मेरी कुल भी 
मान-हानि नहीं हुई, व्र्याकि शक्ति को उचित परोक्षा 
नहीं हुईं (” 


कु्मा र*्सुब्दर श्छ९ 

मानसिंद बोले--"“सब्जनों | ठहर जाईय, तलंबार देने 
को जरूरत नहीं। आप जब अतिज्ञा कर चुके कि -उसका 
व्यंवद्ार नहीं किया जायगा तो मुमे ओर अधिक कुछ 
नहीं चाहिये | जयसिंह जब- तक महन्त की हत्या तथा लंबो- 
दर नगर के विद्रोह के सम्बन्ध में अपने को निर्दोष नहीं 
प्रमाणित करेंगे तब तक आप मेरे बन्‍्दी रहेंगे ।” अब इस्हें 
हिरण्याक्ष भदत् में ले जाओ। यह महल रोहिताश्व का 
एक खैंड था जहाँ राजमैतिक बन्दी रक्खे जाते थे । 

: अहाराज अपने आवुभ्धियों में से जिन छेः आदमियों को 
चाहें उन्‍हें चुन लें,वे उनके साथ रहेंगे।“कप्रसिंहजी आपका 
संरक्षक मंडल क़िले से बांहर चला जाय । उसके रहने का 
उचित प्रबन्ध कर विया जायगा.। सभी पेचदार पुल उठा 
'लिये जायें । नगर के फाटक बन्द रहें । उसके मुख्य प्रवेश- 
सार्ग पर एकहरे स्थान पर तिहरा पहरा बैठा दिया ज़ाय.।” 
इतना कह कर सामसिंह उठा और साज्षात्‌ काल की नाई', 
महाराज पर दृष्टि डालंकर भत्रन से बाहर सिकल गयां। 

महाराज ने चारों ओर गौरबपूर्ण -नेत्रों से देखा ओर 
अंत में कहा--“महानुभावों | मित्र क्री मृत्यु सुनकर 
आपके राजा साहब बिज्षिप्त हो गए हैं.। मेरा. उनसे क्‍या 
सम्बन्ध है आपको भलीं भाँति विदित हैं आप स्वयं ..बीर 
हैं अतः आपका कतंठ्य इस समय राजा साहब के, विद्रो- 
हात्मक विचारों को मानना नहीं प्रत्युत उन्हे शाँत करता है। 
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इसी समय नगर की गलियों में नगाड़ों का निनाद्‌ 
सुन पड़ा जो सैन्य एकत्र करने का संकेत था। कऋरसिंह 
मानगढ़ का प्रधान सेनापति था। वह बोला--/हम लोग 
मानगढ़ की प्रजा हैं। अत; उसके प्रति हमारे भी कुछ 
कतेथ्य हैं। किन्तु हम लोग सदा ऐसी ही चेष्ठा करेंगे कि 
श्रीमान तथा राजासाहब के बोच में फिर संत्री स्थापित 
हो जाय। हस लोग इसके लिए कुछ उठा न रकखेंगे परन्तु 
इस बीच में राजा साहब़ की आज्ञा मानना भी ज़रूरी हैं। 
आप राजासाहब को कहते हुए सुन ही चुके हैं। आप 
केवल छः आदमी अपने साथ रख सकते है। अब आप 
जिन्हें चाहें चुन लें |” 

महाराज ने चारों ओर देखा ओर एक क्षण विचार 
करन के उपरांत कदा--“अच्छा सें चाहता हूँ कि अल्लू- 
ठाकुर, कु बर रणघीरसिंह- त्रिज्ञोचल, तथा ऋषीकेश जी 
मेरे साथ रहें | दो आदसी ओर««*तो त्रिलोचन के दोनों 
सेवक ज्यम्बक तथा पद्मनाभ. रहें ।” 

ऋर-- “श्रीमान्‌ की जैसी इच्छा !? 

शैः तः भँ 

हिरण्याक्ष महल में बन्द, जयसिंह के दिन दुःख से 
व्यतीत होने लगे । उन्होंने प्रण कर लिया कि ऋषीकेश 
को प्राण दण्ड देना चाहिये क्योंकि उसी ने धोखा दिया, 
ज्योतिषी जी उनके सामने बुलाये गये | महाराज ने उन्हें 
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खूब बुरा अला कहा बोले-तुम पांडित्य का केवल ढोंग 
रचते हो | कुमार-पुन्दर का कार्य असफल हुआ । मेरे प्राण 
स्भुट में हैं और यह सब तुम्हारी सलाह का फल है। 

यह सुनकर अति शान्तिभाव से ऋषीकेष बोले-- 
महाराज चिन्‍्ता मत करिये परिणाम अच्छा ही होगा। 

महाराज नेपूछा - क्या तुम्हारी विद्य यह बताने में 
भी समर्थ है कि.तुम्हारी स॒त्यु कब होगी ! 

ज्योतिषी ने कोशंल के साथ . उत्तर दिया --हां प्रभो ! 
आपकी मृत्यु के ठीक चौबीस धन्टे पूर्व । । 

यह सुनकर महाराज ने उसे छोड़ दिया ओर जाने की 
आज्ञा दी । 

दूसरे दिन जयसिंह के निकट राजा मानसिंह का एक 
आदमी आया। उसने कहा कि महाराज ! राजा साहब 
कुछ शर्तें' पेश करना चाहते हैं। एक शत यहे है कि 
लम्बोदर नगंर के विद्रोहियों का दमन करने में आप 
हमें सहायता दें--दूसरी शत्ते यह है कि गौरगढ़ के 
“बाबू साहब” के साथ कृष्णपुरी की आशाबाल्या का 
विवाह कराने में आप अनुमति दें | इस मनुष्य ने महाराज 
को यह भी सूचना दी कि हेमाँगिनी का विवाह बलराम 
से हों गया। 

इधर महाराज दुग में राजबन्दी बने पढ़े थे। उधर . 
उनका नापित-मन्त्री अल्लू चारों ओर लांगों को मिल्ञा 
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रहा थः । उसके प्रबन्ध से श्रीमान्‌ कपूरसिंह की कुमार- 
सुन्दर से भेंट हो गई | कुमार ने साफ़-साफ़ कह सुनाया 
कि मेंने यदि महाराज की आज्ञा के विरूद्ध कोई कार्य 
किया भी तो लाचार होकर | किंतु--मैं अपना पद- 
त्याग करना चाहता हूँ। खैर, में मानसिंह के निकट एक 
' भरी ऐसी बात न कहूँगा जिसके कारण महाराज को क्षति 
बहुँचे । ह 
. आशाबाला भी रोहिताश्व आ गई । वह एक; मठ में - 
रकक्‍खी गई थी जिसका नाम “चोरासी-आसन” था। किसी 
को उससे भेंट करने का हुक्म न था। परन्तु कपू रसिंह 
ने क्रूर की सहायता ली और कुमार की उससे मुलाकात 
हो गई । कुमार ने आशा को समझाया कि मानसिंह 
जब पूछें तो केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करना जिन्हें 
तुम ठोकन्ठोक जानती हो । 
कपुरसिंह तथा ऋरमसिंह ने सुन्दर को जल्दी से भगाया 

क्योंकि इसी समय दुर्ग का घन्‍्टा बजने जगा और 
सभी गण्यमान्य कर्मचारी उपयुक्त मामले की जाँच के 
लिए जमा होने लगे । ह 
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पहुला घण्टा बजा इसकी आवाज़ सुनकर मानगढ़ के. 
सभी सरदार तथा अधिकारी इकट्ठ हो गए । इन में कुछ 
जयनगर के बीर भी थे । श्वयम्‌ राजा मानसिद हिरण्याक् 
महल के विशाल भवन में पहुँचा। उसके पीछे जो अलु- 
यायी थे वे रणक्षेत्र के उपयुक्त अख-शत्रों से सुसब्जित 
ये, महाराज पहले ही से सचेत थे । पा 

राज़ा--“ मैं महाराज से एक शार्थना करने आया हूँ। 
एक विराट समा की आयेजना की गई है।' उसमें अनेक 
समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जायगां । वहाँ 
जो निर्णय होगा उसी के ऊपर जयनगर और मानगढ़ 
की कुशलता निभेर है ।”. ' । 
.._ भहाराज--आप की इच्छा है कि में सभा में उप- 
स्थित हो ऊँ । मु इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं |! 

त्रिपुरारिदतत मानगढ़ के सभी प्रतिहारियों में प्रधोन 
था । इस समय वह आगे-आगे चला और दोनों भूपाल 
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चीछे-पीछे । सभी लोग रोहिताश्व ढुग के विस्तृत भाग में 
पहुँचे । वह स्थान मानसिंह के सैनिकों तथा याधाओं से 
परिपूर्ण था। सभी लोग युद्धक्रम से खड़े थे। वहां से चल 
'कर सभा-भवन में प्रविष्ट हुए । वहां एक चन्दुआ ढंगा 
था । जिसके नीच दो ऊँ चे-ऊँचे रांज्यासन रक्‍्खे थे। एक 
दुसरे से दो पग अधिक ऊँची था । यह महाराज के लिये 
थी। राज्यासन के दोनों ओर कोई बीस सरदार बैठे थे । 
राजा मानसिंह ने महाराज के आसन को झुक कर 
अ्रशाम किया । और कहा--पप्रथ सरदौरों एवं सभासदो ! 
“आप लोगों से यह बात छिंपी नहीं है कि मेरी रिया- 
सतों म॑ अशान्ति फैल रही है। अनेक अधीनस्थ सरदार 
एवं जागीरदार मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुवे हैं। प्रजो ने भी 
(विद्रोह किया है। हाल ही में एक और अनर्थ हो गया। 
कृष्णपुरी की अधिकारिणी होकर भी कुमारी आशांबाला 
ने साधारण ख्री की नाई अपने कुल को तिरस्कृत फिया। 
चह दीदी दंमागिनी को भी लेती गई | दोनों एक पराई 
रियासत की शरण में गई । कैसे दुख का विषय हैं। फिर 
एक भयानक हत्या की गई। इप्त में मेरे प्रिय बन्घु तथा 
सहायक्र महन्त जी काम आये। आप लोगों को यह सुन 
कर आश्वय्य होगा कि वह लम्बोदरनगर जिसके साथ 
हाल द्वी में बहुत रिआायत को गई थी' फिर बग्रावत 
कर रहा है। मुझे खबर लगी है कि इन दुःखदायक घटनाओं 
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का उत्तरदायित्व केवल दो स्लियों की चपलता तथा घनवाने 
ज्ञागरिकां का गये ही नहीं, बल्कि किसी वाह्मय शक्तित का. 
गुप्त बडयनत्र भी है। मेरे, एक पराक्रमी पड़ोसी की कृपा 
है। अनेक उपकारों के बदले यदि उस पड़ोसी से मानगढ़ 
को कुछ भी पुस्कार की आशा थी तो करेवल्न सच्ची मैत्री 
की । (कहते-कहते वह दाँत पीसते हुए. मारे क्रोध के प्रेर 
पटकने लगा ) इंश्वर की कृपा से साधन मेरे द्वाथों में है। 
यदि उपयु कत बातें प्रमाणित, हो जाय -तो ऐसा प्रबन्ध 
कर दिया जायगा जिससे अनथ-स्रोत का उद्गम ही बन्द 
हूं। ज़ाय ।? ह 
अब महाराज की बारां आई। उन्हांन सभा को सहज 
भावस सम्बाधित करके कहा-- 
, / ज़यनगर तथा मानगढ़ू के वीरो | 
. आप लोग बड़े-बड़े संघों के प्रतिष्ठित सदस्य है, आपके 
जीवन का ध्येय दुबलों के बचाता ओर दुष्टों का दमन 
करना है । अ्रत्याचार का अन्त करना आपका दृढ़ म्रत है । 
यद्यपि मैं राजा हूँ तथा मुझ अभियुक्त की नाई अपनी 
ईनदोंणिता प्रमारिणत करनी हैं ।.इस काय के निमित्त मुम्े 
आप सहश वीरें तथा सब्जनों को अपेक्षा: दूसरा कोन 
न्यायाधीश मिल सकता है।” . 
“सज्जन ! में राजा साहब का भी अधिराज हूँ । पर 
. उनसे सदैव सहायक की भाँति बतांव करता रहा हूँ। 
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इतन पर भी उनको मति तथा स्वभाव पर बुरे समय का 
ऐसा प्रभाव पढ़ा कि उन्होने मुझे ही सारे दोषों का भागी 
समभ लिया । श्रापका कहना है कि मैंने क्राँतिकारियों को 
उभाड़ा है, लम्बोदर नगरकी जनताको विद्रोह करने की अनु- 
मति दी है, तथा सभी सावजनिक-संस्थाओं से निबासिंत 
बलराम को अश्रति निक्ृष्ट हत्या करने को उत्साहित 
किया है। 
दोनों राज्यों के वीरो, 

मैं जिस अवस्थामें पड़ा हूँ वह इस विषयका पक्का प्रमाण 
है। भ्राप लोग स्वयं सोच सकते हैं कि उन तुघंटनाओं' 
में मेरा कितना हाथ रहा होगा । . शोश-मन्दिर में जितने 
अत्याचार ए4 अनथथे किये गये हैं उनके कर्त्ता मेरा जयधोष 
भले ही करते रहें परन्तु मैं हृय पर हाथ रखकर कहता 
हूँ कि मेंने ऐसा करने की अनुमति उन्हें कदापि नहीं दी। 
अगर इस पर भी वे मेरा पीछा न छोड़े' तो क्या में उनके 
कार्या' के लिये उत्तरदायी हूँ ! 

“यदि दो सूखे स्त्रियों ने किसी कारण से घर छोड़कर 
मेरी शरण ली तो इससे कहाँ. सिद्ध हुआ कि वे मेरी' 
अमुमति लेकर वहाँ गईं | अबत्ाओं के द्वित पर ध्यान रख 
कर मैंने उन्हें क्रेद करके मानगढ़ भेजना डचित न समझता । 
बल्कि एक प्रकार से मैंने उन्हें बन्दी बनाया और उन्हें: 
पृज्यपाद बाबा उंठपाल जी की संरक्षा में रख छोड़ा था । 


कुमार-छुन्दर १्ष्छ 


महाराज का वक्तव्य ज्योंदी समाप्र हुआ कि सानसिंह 
भोल उठां--मह।राज| आप जो सफ़ाई दे रहे है' वह आप 
की साधुता का कोई काफ़ी प्रमाण नहीं। जाल फैलाया 
तो दूसरों के लिए गया था किन्तु दुर्भाग्य बश आप 
आा फँसे । अब जो कुश्च होगा, निष्पक्ष जाँच - के शआआधोर 
पर | कृष्ण पुरी की कुमारी आशाबाला को यहाँ ज्ञाया 
जाय । 

कुमारी आशा सभाभवन में प्रविष्ट' हुईं। मानसिंह 
उसे देखते ही रूखे स्वर में बोला--कुमारी ! तूने तो दो 
राजाओं को लड़ाने में कोई कमी नहों रक्खी । 

आाशाबाला ने कह/--मुभे उस विधाह-सम्बन्ध से 
घृणा थी जो रातासाहब ने निश्चित किया था । इस आशा 
में कि जयनशभर के महाराज की सहायता प्राप्त होगी, में 
उनकी शरण में चत्नी गई थी । 

मानसिह--“तो तुम्हें पहले से मालूम था कि जयनगर 
के महाराज सद्दायता प्रदान करेंगे! 

आशाबाला--'मैंने समझा था। तभी तो उतनी दूर 
दौड़न का साहस किया |” | 

अब सानसिंह ने महाराज की ओर विजय सुचक 
दृष्टि से देखा | महारात इसका अर्थ ताड़ गये। उन्होंने 
बहुत सावधानी से अपने को संभाला, किंतु चेहरा पहले की 
अपेक्षा कुछ 'फोफा पड़ गया था । 
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, कुछ देर के बाद कुमारों संभक्षकर फिर बोली -- 
“किन्तु मेरे प्रति महाराज जयसिंह का कैसा विचार है 
इसका सारा ज्ञान मुझे अपनी दीदी श्रीमती हेमांगिनी से 
प्राप्त हुआ था।”? 

इसके बाद आशाबाला ने पिंडारियों आदि को बात 
सुनाई | सभाभवन में सन्नाटा द्ाया हुआ था । कुमारो ने 
उस समय की घटना से प्रारम्भ किया जब उसने हेमांगिनी' 
के साथ मानगढ़ की रियासत छोड़ी थी। धीरे-धीरे शोण*« 
महत्त की विपत्ति का बर्शन भी समाप्र हुआ । अन्त में 
उसने यह कहकर कि किस प्रकार उसने अपने को श्रीक्रर- 
सिंह को शरण में समर्पित किया--इतने पर भी मानसिंह 
का सन नहीं भरा । उसने पुछा--यदि महाराज जयसिंह' 
ने तुमे नहीं बुलाया तो तुमे अपने यहाँ क्‍यों रक्‍्खा। 
में महाराज के विषय में कुछ और जानना चाहता हूँ। 

जयसिंह--“स्वयं मेन इन्हें नहीं बुलाया उनकी दशा 
पर मुझे दया आई मैंने एकांत में उनसे सेंट की | परन्तु 
जितनी शीघ्रता से हो सका, मेने उन्हें महन्त जी के पास 
भेज दिया | इसका कारण यह था क्रि वह आप के अनन्‍य, 
मित्र थे। मैंने इन्हें उनके ऊपर छोड़ दिया था कि वह 
जैसा उचित सममें वैसा करें” 

आशा०--“ हम लोगों का ऐसा सत्कार किया गया कि 
हम कभी न भूलेंगी । आपने हमारे साथ जैसा धात्सल्य 


कुमार-सुन्दर | १०५५. 


भाव दिखाया वह यहाँ के व्यवहार से बिल्कुल, 
भिन्न था ।” 

यह सुन कर मानसिंह आतुरी के साथ बोला;-- 
“कुमारी ) अपने भ्रमण की कथा में आपने एक बात छोड़- 
दी। प्रभ का अध्याथ तो हम लोगों ने सुना ही नहीं। 
महाराज इस अस्थिर-चंचल लड़की के मन-लायक कोई वर 
क्यों नहीं खोज लिया ऐसा करना अधिक अच्छा होता ११ 

महाराज को मालूस था कि इसके बाद कैसा अनुप-. 
युक्त प्रस्ताव किया जायगा। परंतु वह-चुपचाप बैठे रहे 
और मोन द्वारा अपनी अलुंसति प्रकट कर दी। अपने 
भविष्य पर विचार करने स आशाबाला के हृदय. में शक्ति 
तथा साहस का संचार हो आया । वह राजा मानसिंह 
की गद्दी के सामन जा घुटने टेक कर बैठ गई | 

उसने स्पष्ट शब्दों में कहा-- राजा साहब ! आप- 
मानगढ़ सहश विशाल राज्य के अ्धीश्वर हैं। मेरे राज्य 
के स्वामी हैं। में आपकी आज्ञा के बिना राज्य के बाहर 
चली गई । यह अपराध अवश्य है किंतु में क्षमा चाहती 
हैँ । आपकी जो इच्छा हो, करिये। में अपना राज्य दुगगे 
कोष, बल, सभी आपके चरणों में अपंण करती हूँ आप 
उदार है आपकी उदारता की दुह्दाई देकर में आप से एक. 
भिक्षा माँगती हूँ। में अपनी अपार संपत्ति में से. केवल, 
उतना ही चाहती हूँ जिसके शह्दारे किसी मठ में मेरा प्रवेश 
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हो सके ओर जीवन के शेष दिन वहाँ ही भगवद्धजन में 
व्यतीत हो जायें?! 

मानसिंह--“पतितों का उत्थान ओर पददलितां का 
सम्मान अवश्य होगा। आशाबाल्ा निशशा को आश्रय 
देना उचित नहीं है। उठ ! तू ने अपने लिये जो निम्धय 
कियो है मैंने उसस कहीं हितकर उपाय सोचा है। में न 
तेरी संपत्ति का अपहरण करूंगा और न तेरा अपमान 
करूँगा। में तेरी संपत्ति ओर सम्माव--दोनों ही की उन्नति 
चाहता हूं ।” 

आशा अब तक घुटनों के बल बैठी थी। बह बोली-- 
“अ्रभो | जिसे आप हितकर सममते हैं वह मुझे आपकी 
अप्रसन्नता से कहीं अधिक भयप्रद प्रतोत होता है । इसका 
कारण यह है. .....)” ह 

राजा--“हा ईश्वर | क्‍या मेरी इच्छा के अनुसार 
एक भी काय न होगा। मेरी आज्ञा का पदू-पद पर 
उल्ल घन किया जायगा ! जब अवकाश मिलेगा तब तेरी 
अवस्था पर विचार किया जायगा। में ऐसा प्रबंध करूंगा 
किया तो तू उसके अनुसार काम करेगी अथवा तुमे 
, अपने किये का फल्न भोगना पड़ेगा।” 

अब छुमार-मुन्दर को बुलाया गया। वह निघड़क 
महाराज के सामने आ पहुँचा | न उसमें संक्रोच-साव था 
ओर न अनुचित धृष्टता थी । उसका रंग, मुखाकृति, और 


कुमा२-सुन्दर १६१ 


साज-घाज सभी एक दूसरे को स्पर्द्धा करते थे। राजा 
मावसिद की आज्ञा तथा महाराज की अनुमति से उसने 
अपना कहानो प्रारम्भ की। उसने कृष्णापुरी.की महि- 
लाओं के साथ जयनगर से ल्ंबोदर नगर के अड़स-पड़ोस 
तक की यात्रा का पूरा विवरण कह सुनाया । उसेने यह भी 
कहा कि महाराज जयसिंहने मुझे आज्ञा दी थी कि--इन 
देवियों को तुम महंत जी के यहाँ 'निरापद पहुंचा देना। 

महाराज---' तुमने मरी श्राज्ञा का ठीक-ठोक पालन 
किया ?!! 

कुसार- हाँ महाराज |”? 

इसके बाद कुमार ने मानसिंह की आज्ञा से वह.पर्चा 
पेश किया जो उसे आर्गानुक्रमशिका स्वरूप महाराज से 
प्राप्त हुआ था। ' 

राजा-- क्या तून इन आदेशों का अक्तरशः पालन 
किया १९? 

कुसार--'नहीं प्रभो | उनके अलुसार मुझे मंगल ग्राम 
के निकट शोणभद्र पार करनी'थी,/ किंतु मैंने उस नदी के 
बाये किनारे का अनुसरण .- किये क्‍योंकि वह सोग. सीधा 
ओर निरापद- जान पहा |! ्ड 

राजा--ऐपा: परिवेतत् क्यों किया ९ 

कुमार--४/क्थ्ोंकि मुझे अपने पथ्र्दशक' क्री 'सचाई 
के सम्बन्ध में संदेह हो गया धा 7... ८.४४ 
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राजा--“अब मुमे जो प्रश्न करने हैं उन्‍हें सावधानी 
से सुन ।” ह 

भवन में पूर्ण निस्तव्धता छाई हुई थी । राजा ने कुमार 
से फिर पूछा--“तुम्हारा मार्ग-अदर्शक कौन था, उसे 
किसने नियुक्त किया था ? उसके विषय में तुम्हें संदेह 
क्यों हुआ ? 

कुमार ने कहा--“उसका नाम हयात था। उसे त्रिलो- 
चन ने नियुक्त किया था। एक मठ में मार खाने पर वह दु: 
जंगल की ओर भागा । में उसके पीछे गया। वहां देखा 
कि बलराम के एक साथी से वह बातें कर रहा है। में जाने 
गया कि महिलाओं को छीन लेने के लिये ही यह 
सारा भ्रपंच. रचा गया है । यही मेरे सन्देह का 
कारण था ।” 

राजा--“तुम्हारा जीवन केवल सचाई से बच सकता 
है, अन्यथा नहीं । क्या तुमने उन लोगों को कहते हुए 


सुना कफि--इस काम के लिये भहाराज जयसिंह की 
आज्ञा थी [४ 


कुमार--“यदि वे पापात्मा ऐसी बातें कहते तो भी 
उनका विश्वास कैसे किया जाता। महाराज ने मुझे; स्पष्ट 
शब्दों में अपनी आज्ञा सुनाई थी, और मार्ग-क्रम के लिगसे 


यह कागज दिया था । क्‍या महाराज की अपेक्षा वे अधिक 
विश्वस्त हो सकते हैं ९!” 


_ कुमार-सुरूदर . ३३ 


मानसिंह की चेष्टा विफल हुईं। उसका सतल्ब न सघा। 
उसने पुनः पूछा--“में जानना चाहता हूँ कि पिंडारी तथा 
बल्लरास के आदमियों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था 
उससे कुछ ऐसा पता चलता था कि महारांज जयसिंह ने 
ही उन्हें ऐसा करने को नियुक्त किया था ।” 
.. कुमार ने कहा-- मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना ।” 


राजा ने कटाक्ष भरे शब्दों में कहा--“तुम अत्यन्त 


स्वामी भक्त हो | किन्तु में निश्चय के साथ कह सकता हूँ 
कि महाराज की आज्ञा का अक्षरश: पालन करके तुमने 
उनकी आशा पर पानी फेर दिया |? 

, कुमार--“प्रभो ! मैं केबल इतना ही जानता हूँ कि 
महाराज ने मुझ पर इन महिलाओं की रक्षा का भार रखा 
ओर मैंने उस भार को वहन करने में कुछ उठा नहीं रखा। 
जयनगर से शोणमन्दिर तक तथा वहां से ऋ्ूर जी के घास 


पहुँचने तक मेंने उन्हें बचाने की सदा चेष्टा की | महाराज : 


के आदेशों को मेंने निष्कषपट और माननीय समझा | यदि 
उनका उद्देश्य कुछ भी बिपरोत रहता तो मुमे! तथा मेरी 
जाति के किसी भी पुरुष को वह उचित प्रतीत नहीं 
दोवीह 5 रू 0 6 व किए 2 
सानसिंह मतलब पूरा न होते देख कर बहुत-आसंतुष्ट 
हुआ । किन्तु उसने असंतोष को छिफात़े . हुए पूछा-- 
“धनुधर ! तुम में सच्चे पंजाबी का अदृंकार वर्तमान है । 


हि 
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किन्तु मेरी बातों पर ध्यान दो ' कुछ भयभीत्त व्यक्ति 
शोण-महल से प्राण लेकर भागे। उन लोगों ने मुझे खबर 
दी कि तुम विद्रोहियों के सरदार बन कर नगर में धूमते 
थे । यह घटना महन्त की हत्या के पहले की है । अब यह 
बताओ कि उस विषय में तुम्हें क्‍या शआ्राज्ञा मिली थी | 
हत्याकांड की समाप्ति के बाद भी तुमने बलरोस से बातें 
की । कहा जाता है कि उस अवसर पर तुमने आपने को 
अयसिंह का प्रतिनिधि बंताया इसका क्‍या अभिप्राय था ९” 
कुमार--“भगवन्‌ (इस बात की साक्षी अनेकों व्यक्ति 

दे सकते हैं कि मेंन स्वयं अपने आप को नगर में दूत नहीं 
बताया था । स्वयं नागरिक इतने हठी मालूम पड़े कि 
उन्होंने मेरी एक न सुनी । जिन लोगों ने महन्त जी की 
हत्या की वे हम लोगों को कब छोड़ने वाले थे? सारी 
सभा रक्त-रंजित होने ही को थी कि मेंने अवसर देखकर 
समयानुकूल कार्य किया। मुझे यहां एक युक्ति सूक पड़ी । 
में सच्चे हृदय से कहता हूं कि नागरिकों के लिये महाराज 
ने कोई सन्देश नहीं दिया था । उनकी ओर से उन्हें विद्रोह 
करने का इशारों तक न था।” ह ह 

ऋर--“वबस्तुतः नवयुवक ने उचित कारये किया। अगर 
यह चैसा न करता तो पंरिणाम बुरा होता, उसके इस 
आचरण से अहाराज: जयसिंह के सम्बन्ध में . सनन्‍्देह की 
तनिक भी शु जाइश नहीं है ।” 
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अब सारी सभा भन-भनाहट से भर गई । किन्तु 
सानसिंहद को इससे क्रोध श्राया। 

इसी समय देवनाथ सम्बाद लाया कि लम्बोदर नगर 
से एक दूत आया है | सुनते ही सारी सभा पुनः शांत 
हो गई । | 
मानसिंह “यह क्या ? छोम चमार भी दूत भेजने 
लगे ? खेर, उस्ते शीघ्र उपस्थित करो;। भगवान्‌ भूतनाथ की 
कृपा होगी तो दूत से शत्रुओं के विषय में बहुत कुछ समा- 
चार मिल जायगा। वह अपने भेजने वालों का अभिप्राय 
प्रकट करेगा यह सैनिक तो कुछ नहीं बताना चाहता ।”? 

लम्बोदर नगर का संदेश-वाहक राजा, महाराज, 
तथा अन्य सभासदों के सामने उपस्थित हुआ । उसने 
संक्षेप में कहा कि मेरे स्वामी की ५हलो इच्छा यह है कि बह 
लम्बोदर नगर के जागीरदार बना दिये जायें। राजा 
मानसिंह इस काय में सहायक हों। दूसरी बात, कि 
राजा साहब आशाबाला को उसके निकट भेज दें, आर 
जयसिंद को मुक्त कर दें। 

मद्दाराज जयसिंह ने तुरन्त घोषित किया कि बलरास 
विश्वासघातक भर हत्यारा है। अतः उसे जागीरदार ओर 
महन्त बनने का कोई अधिकार नहीं है। राजा साहब 
आशाबाला को अपनी शरण से निकाल कर उस “बन 
मानुष” के, सुपुर्द कभी नकरेंगे। 
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इधर त्रिपुरारिदत ने उस सन्देश वाहक की परीक्षा 
लेनी प्रारम्भ की | 

अल्लू ठाकुर ने महाराज से धीरे २ गुनगुना कर कहा 
कि बेचारा हयात है, कोई दूसरा आदसी नहीं है। अब 
जयसिंह ने अ्कट किया कि पह पाखंडी दूत एक अपराधों 
है। मेरे राज्य से भाग निकल्ला था । राजासाहब, यदि 
आपको कुछ झ्ापत्ति न हो तो में उसके मिमित्त किसी 
ओर दृष्ड का विधाम करूँ । राजासाहब भी मान 
गए। त्रिल्ोचन उसे वहाँ से अत्लग ले गया। दो बधिक 
भी पीछे से गये। अब सानसिंह को जयसिंह पर पूरा 
विश्वास हो गया। 





[१८ | 

अब महाराज जयसिंह के साथ सानसिह पुनः मित्रन्सा 
बर्ताव करने लगा । हिरण्याक्ष महत्त से हटा कर महाराज 
'का डेरा अच्छी जगह डाला गया। कम-से-कम दिखाबटी 
विश्वास तथा मेत्री दोनों के बीच स्थापित हो गई । 

बड़े लोग छोटे ज्ञोगों को मतज़ब साधने के अभिप्राय 
से साधन-स्वरूप काम में लाते हैं। परन्तु ज्योंही उनकी 
सहायता की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि थे उनको 
विस्पृत कर देते हैं | इतना ही नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की 
बेदी पर उस बेचारे को बलि तक चढ़ा देते हैं। ठोक-ऐसी 
ही अवस्था में पड़ा-हुआ हयात अपने भाग्य को रो 
रहा था । | ह 
उसके दोनों पाश्व में बधिक और पीछे पीछे. सैनिक 
चल रहे थे। भीड़ बढ़ी भारी थी। दशक असंख्य थे। 
'हथात को फाँसी देने को सभी पास वाले जंगल में घुसे | 
'पद्ममाभ ने एक बड़े से बड़ के धृत्त को. पेख कर हँसते हुंए - 
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कहा--इस पेड़ में इतना बड़ा फन्न लगे तो कुछ भी हानि 
नहीं । 

अपराधी एक टीले ॥२ खड़ा कर दिया गया। चारों 
ओर सैनिक पहरादे रहे थे। अह्ष्मात्‌ हय्यात को हि 
कुमार पर पड़ी। कुमार भी अयने पाखंडो पथ-प्रदर्शक 
का बब देखने चला आया था। 

बधिकों ने कहा--अब तय्यार हो जा | 

अ्यंबऊ ने पूछा--“क्या किसी वस्तु को इच्छा है ?” 

ह्यात--' में केवल एक बात चाहता हूँ कि सुझे उसः 
पंजाबी सिपाहों से क्षण-भर बातें करने ही आज्ञा देदो 
जाय [? 

, बधिक़ों ने कुड देर तक आना-कानो की । ,पर ज्यंबक 
को खयाल हुआ कि कुमार-मुन्द्र का महाराज के यहाँ 
बहुत सम्मान था। सभी उसका-विश्वास करते थे। अतएव, 
उससे बातें करते देने में कोई हामि न होगी । 

आज्ञा मित्न गई । 

., अपराधी ने कहा--“मैं युवक से एकान्‍त में बातें करना: 
चाहता हूँ ।” किंतु उसके स्वर में निराशा भरी थी। 

पद्मनाम--“यह हमारी सामथ्ये के बाहर की बात है ।” 

, हयात--“यदि में आप़को दुख रुपए दूँ तो, ... ...।!” 

पद्मनाम--दुष्टों को फॉसी पर चढ़ाते-चढ़ाते मेरा 
स्वास्थ्य बिगड़ गया है। अब इन रुपयों से कुछ दिन बोतलों, 


किन १६९ 
का खर्च ही चलेगा। ज़रा गला तर करने का मौक़ा 
मिलेगा । लाओ दो !” 

यह सुनकर हृथ्याते कुमार से बोला--कुमार, जब 
इन लोगों ने कुक पकड़ा तो कानी कोड़ो तक भाड़ ली। 
अब में दूँ तो क्या ! किंतु तुम्हारे रुपये पानी में नहीं 
पड़े गे । तुम्दें बहुत लाभ होगा । मेरो बात मानों ।/? 

कुमार ने बधिकों को रुपये दे दिये। वे लोग दूर 
हूट गये । 

दय्यात ने कहना शुरू कियो--“मैं मद्दाराज के कानों 
तक एक अति भुप्त रहस्य पहुँचाना चाहता था। वह शुप्त 
रहस्य तुम सुनो | बलराम ने लंबोदर नगर में अति विशाल 
सेना एकत्र की है। उसको शक्ति दुर्जेय है। महंत के 
खजाने के बल पर इस सेना को उत्तरोत्तर बुद्धि होती जाती 
है। परंतु बलराम. मानगढ़ी वीरों से खुले मेदान में युद्ध 
नहीं करना चाहता । बह नगर में रह कर भी किसी सेना 
का सामना नहीं करना चाहतां। वह रात्रि के समय सारे 
दल्ल-बल के साथ सद्दसा टूट पढ़ेगा।. उसके सैनिकों में 
अनेक ऐसे बीर रहेंगे जिनके शरीरं पर जयनगर के मेलम- 
बख्तर दृष्टिगोचर होंगे। वे “जय नगर की जय हो” 
“महावीर बजरंग बली की जय हो”--/समलोांई देवी की 
जय द्ो”?--आदि जय. घोष करेंगे। इससे मानगढ़ियों को 

. बिदित होगा: कि नगर में जयनगर की सेनायें भी हैं. और 


१७० उपन्यात् 


वे आवश्य घबरा उठेंगे। ऐसी अवस्था में जयसिंह महाराज 
यदि अपनी सेनाओं के साथ सहायता करें तो निश्चय 
जानो कि--मानगढ़ का मान सदा के लिये मिद्ठी में मित्न 
जायगा | बस इतना ही मेरा रहस्य था।” 
कुमार--“सचमसुच यह बड़े मौके की बात है। दो 
'परह्पर-विरोधी राज्यों के ल्लोगों के एक स्थान पर जमा 
होते ही उन्तके हृदय में ढ्ेष की आग घघधक उठेगी।” 
हयात--/इसमें तमिक भी संदेह नहीं है। अब तुम 
जाओ |? 
कुमार--“नहीं, ऐसा नहीं हो सकता । बताओ तुम 
ओर क्या चाहते हो ? यदि बह मेरे झधिकार की बात 
होगी तो में अवश्य उसके अनुरूप कारये करूंगा |”? 
हस्यात--काई बड़ी सांग नहीं है । यदि मेरा वियोग इस 
संसार में किसी को होगा तो बचारे कल्लू को। वह बदनसीब' 
घोड़ा आज तक मेरी सच्चो सेवा करता रहा । तुम यहाँ से 
एक मोल दक्षिण, उसे एक कोयलकोड़े की परित्यक्ता झोपड़ी 
में दाना खाते'पाओगे । इस प्रकार सीटी बजाना और वह 
छतुम्हार पास आ जायगा। ( इतना कह कर उसने एक 
घिशेष प्रकार का स्वर निकाज़ा ।) जब बहू निकट आ जाथ 
तो यह लगाम उसके लगा देना। उसे प्राप्त करके तुम बहुत 
लाभ उठा सकते हो । यह मत समझो कि में उसका मालिऋ 
हूँ, इसलिये उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। युद्ध में कल्लू 
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तुम्हें बड़े काम का प्रतीत होगा। आवश्यकता पड़ने पर 
तुम्हें वह कभी निराश नहीं करेगा । वह्‌ स्वयं सुख या दुख 
की परवाह नहीं करता। यदि में रोहिताश्वनगर का द्वार 
पार कर ज्ञाता तो आज मेरी ऐसी दशा न होती। क्या 
तुम कल्लू पर दया करोगे ?” 

कुमार--“मैं शपथ खाता हूँ. कि अवश्य करूँगा!” 

कुमार अब तक समभता था कि हय्यात के हृदय में 
दया-धर्म छू तक नहीं गया है। परन्तु उसे अंब मालूम 
हुआ कि पाषाण हृदूय में भी दया-करुणा का रुथान रहता 
है। केवल अप्रयोग अथवा कुप्रयोग के कारण वह सूक- 
प्राय हो जाती है। 

हयात--“अच्छा, अब तुम जाओ | खुदा खेर करे। 
किन्तु एक क्षण और ठहर जाओ । एक महिला ने मुझे एक 
काम सौंपा था, यदि उसके लिये अबन्ध न होगा तो में क्तध्न 
होकर मरूँगा। इस भार को लेकर सरना सुभे पसन्द 
नहीं । यह पत्र लो ! यह बलराम की पत्नी श्रीमती हेसां- 
मिनी से प्राप्त हुआ है | एक बात ओर--मैं कहना भूल ही 
गया था। खोगीर में एक थैली है जिसमें सोने को गुल्लियाँ 
भरी हैं। उन्हें ले लेना। में तुम्हें अपना उत्तराधिकारी 
बनाये जाता हूँ।” 

कुमार--मैं उम्हें किसी अच्छे काम में ख़च कर दूंगा, 
जिससे तुम्हारा परलोक सुधरे !” 
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हयात -- ख़बरदाश | उस शब्द को उच्चारण भीन 
करना । ऐसी कोई वस्तु नहीं हैं। यह सिर्फ़ मुल्नाओं का 
ढंग है 0? 

पत्थर पर दूब जमाना ओर हयात के हृदय में परलोक 
का चेत कराना एक जैता धा। अतः कुमार ने उससे 
अन्तिम बिंदा मांगी । पिंडारी ने सिर हिला कर अपनी 
स्वीकृति दी । जान पड़ता था कि उसका ससरितिष्क विचार 
सागर में गोते लगा रहा था । 

कुमार अब वहां से दक्षिण दिशा को चला और उसे 
आसानी से कल्लू मिल गया। उसने वैसी ही सीटी बजाओ 
जो हयात से सुनी थी | पशु निकट आ गया पर एक अन- 
जान आवमी को पाकर बिदकने लगा कुमार बचपन से 
घोड़ों का हाल जानता था | इसके अलावा बहुत दिमों से 
हयात के साथ यात्रा करते-करते बह कहलू के विशेषशुणों 
से परिचित हो गया था । उसने घोड़े पर काबू कर लिया। 


[ १६ | 

महाराज जयसिंह रात-दिन राजा मानसिह से 
सशबिरा लेने लगे। दोनों ने निश्चय किया कि एक साथ 
लम्बोदर नगर पर आक्रमण किया जाथ। सहायक सेना 
. को बुलाने के लिए आज्ञा भेज दी गई। राजा ने महाराज 
,जयसिंह को सार्वजनिक सभा में वचनबद्ध कराया कि 
आशाबाला का विष|ह गोरगढ़ के बाबूसाहुब” से होगा। 
महाराज के हृदय पर वज्पात सा हुआ । किंतु. स्वीकृति 
प्रदान करने के अतिरिक्त अब्य मांगे. नहीं था.। 

कुछ काल के पश्चात्‌ गौरगक्राध्नी श आये। कुमारी आश 
भी पहुँची । उन्हें वहां उपस्थित होने के लिये मानसिंह 
की आज्ञा थी । राजा ने क॒द्दा कि हम दोनों नरेशों की 
सम्मति है कि आशा तथा बाबूसाहब” का परिणथ हो 
जाय ता अच्छा हो | यह बहुत सोच-विचार कर निश्चित 
क्रिया गया है। हमारा प्रधान उद्देश मानगढ़ और ज़यसगर 
के बीच में अठल मैत्री स्थापित फरना है। 


श्ज्छ उपन्यास 


जयसिंह चुपचाप बैठे इन बातों को बड़े कष्ट के साथ 
सुन रहे थे। वह यदि भावी अनर्थ का विरोध नहीं करते 
हैं तो प्यारी ज्योत्स्ना का भविष्य अन्धक्ारमय हो जाता 
है, और यदि बह विरोध करते हैं तो तुरन्त तलवार की 
धार उतरते हैं । अन्त में उन्होंने चुप रहना हो ठीक 
समभा । 

इस प्रस्ताव को सुनकर गोइ-कुमार की प्रसन्नता का 
बारापार न रहा। राजा मानसिंह ने कुमारी की ओर फिर 
कर कहा--अब तुम्हारे आपत्ति करने को कोई शु'जाइश 
नहीं है। 

आशाबाला ने साहस करके कहा--“राजा साहब! 
आप मेरे अधिराजा हैं। मैंने श्रीमान्‌ को आज्ञा सुन. ली । 
उसे मानने को भी त्य्यार हूँ ! 

कुमारी पूर्ण रीति से कह भी न सकी कि बीच ही में 
राजा बोल उठा--“बस इतना ही काफ़ी है। अब अधिक 
कहने पूछने की ज़रूरत नहीं। शेष सब कुछ में स्वयं ठीक 
कर लूगा।” 

परन्तु आशाबाला इस अलावे में पड़ने वाली न थी। 
उसने सोचा कि इस समय जो निर्शय हो जायगा वहीं 
अटल रहेगा । उसने ऊँचे स्वर में कहा--“अभों ! आपके 
पूर्वजों ने मेरे पुरखों को कष्णपुरी की जागीर दी थी। 
मैं उसी की अधिकारिणी हूँ । आज आफ ' में ओर मुभमें 


कुमार -सन्दर ९७५ 


उसी के द्वारा नाता है | किंतु आपकी इच्छा हो तो उसे 
आप अभी वापिस ले सकते हैं । मुझे इसकी तनिक भी 
चिंता नहीं है । परन्तु यह तुच्छ शरीर न आपके पृथजों 
कादान है अर न आप ही का । में अब सबसे नाता 
तोड़कर मा तपरिवनी को अनुगामिनी बनना चाहती हूँ। 
भेरी यही उत्कट अभिलाषा है | मुझे इससे विमुख कोन 
कर सकता है ९” 
राजा मानसिंह ने चिढ़कर पृद्धा--“क्या बिना कुछ 
लिये ही तपरिषिनी तुझे आश्रय दे देगी २” 
आशा०--“यदि वा अपने आश्रम के प्रति ऐसा अन्याय 
करेगी तो मुझे पूरा .विश्वास है कि कुष्णपुरी के प्रशस्त 
परिजन मुझ अनाधिनी की सहायता करेंगे।” 
राजा--“भ्ूठ ! बिलकुल भ्ूठ ! तूने किसी यार से 
. नेह लगा रकखा है.उसी को छिपाने के लिये यह सब आएं 
बर रचा है| गोरगढ़ाधीश ! जिस समय में इसका मोटा 
पकड़ कर विवाह-मंडप में खींच. लाऊंगा, .उस समय यह 
क्या, इसके पुरखा भी सहमत हीजायेंगे।” 
लेकिन बायू साहब? ने भी यह कहते हुए असहमती' 
प्रकट क़र:दी--“राजा साहब | मैं पलामूँ के एक-प्रसिद्ध 
'बँश में उत्पन्न हुआ हूँ। भाव का भूखा हूँ कुमारी ने खुले 
शब्दों में घ्ुक से विवाह में असहमति-प्रकरट को: है| अतः 
. मैं इसकी ल्चा.अब् लहीं कर सकता !? 


१७६ उपन्यास 


मानसिंह ने अंगारे की तरह आंखें करके एक बार 
बाबू साहब! को देखा; पुनः महाराज पर दृष्टि डाज्नी। 
ओऔर अपने मंत्री से कहा कि यह नादान छोकड़ी अब जेल 
की हवा खाना चाहती हैं। इसकी सारी संपत्ति जब्त की 
जाय और जब तक यह सुधार के निमित्त कारागार-बास 
नहीं करेगी तब तंक इसका दिमाश दुरुम्त नहीं होगा। 
सारी सभा में सन-सखनी फैल गई। ... एक दूसरे की 
ओर देख रहा था। अंत में ऋर ने कहा--“राजा साहब ! 
आप अपने फेसले को फिर गोर से देखें। मानगढ़ का कोई 
सरदार आप के इस' दुब्येबहार को सहन नहों कर सकता। 
एक भद्ठ महिला का ऐसा अपमान ! हम में से प्रत्येक का 
सम्बन्ध उस वंश से-है जिसमें इस अभागिनी का जम्म 
हुआ है। अत: आप स्मरण रख्िये कि केवंत एक, अबला 
का नहीं बरन्‌ सारे सानगढ़ का मान सिट्टो में मिज्ञाया जा 
रहा है |” ह 
राजा ने देखा कि सारो सभा को सम्मति प्राय: एक्र 
स्री है। यदि में अपने सहायकों को अप्रसन्न करता हूँ तो 
संभव है कि महाराज जयसिंह इससे लाभ जठावें। वह 
बोला--“क्रूर जी ! झाप का कथन सर्वथा सत्य है। मेंने 
फेसल्ा सुनाने में शीघध्रता करदी | अब उस : मंद्भागिनी 
- कुमारी का न्याय मान-संघ के नियमों के अनुकूल होगा-। 
घुसका लंबोदर नगर तक भाग ,ज़ाना ही महँत की ,हत्या 
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का कारण है। अब जो वीर उस दुष्ट बलराम से बदला 
लेगा तथा उसका सिर काट कर मेरे पास लायेगा वही 
इस कुमारी का अधिकारों होगा। यदि उसे कुमारी न 
चाहेगी तो उसकी जागीर उसे देदी जायगी। यह उस 
व्यक्ति के ऊपर निभर रहेगा कि--वह उस सम्पत्ति का कोन 
सा भाग इसके तपोमय जीवन के निमित्त निकाल 
कर इसे दे !” म 

आशा बाला कुछ कहना ही चाहती थी कि सारी 
सभा में खुशी तथा स्वीकृति की ध्वनि गूँज उठी। अतः. 
उसके शब्द्‌ उत्त कोलाहल में विज्ञोन हो गए। 


कजजलनि-+ आला 


[२० ] 

अपने वीरों एवं सैनिकों सहित महाराज जयसिंह ने 
रोहिताश्वनगर से लेबोदरनगर को प्रयाण किया। बाहर 
मानगढ़ी सेना सुसज्जित होकर चलने को तेयार थी। 
जयसिंह भी उससे जा मिले। 

पंजाबी-संरक्षक दल भी दोनों सेनाओं के साथ नगर 
से बाहर निकला | ह 

इंस दल में कुमार सुन्दर भी था। जब वह महिलाओं' 
के निकट से पार हो रहो था, तंब उसने अपनी ब्दी को 
नोक पर रख कर एक पत्र आशाबाला को समर्पित किया, 
जो श्रीमती हेमांगिनी का लिखा था। 

ऋर--* अब अत्याचार की हद्‌ हो ली। एक साधारण: 
सैनिक की इतनी धृष्टता !” | 

दोलतराय--“क्रूर जी ! उसके अति ऐसे अपशब्दों का 
प्रयोग न करें । उसकी वीरता के विषय में मुझे तनिक भी: 
सन्देह नहीं। आशाबाला की रक्षा में वह अपने प्राणों तक. 
की परवाह नहीं करता ।” 
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यह सुनकर आशाबाला की मुखाकृति रक़्तवर्ण हो 
गई । उध्तऊ हृदय में लज्जा का संचार हुआ, किन्तु बेतुकी 
बातें सुनकर उसे कुछ क्रोध भी अवश्य हे! आया । उसने 
कहा-- आप लेग व्यर्थ की बातें करते हैं। मेरी हृत- 
भामिनों दोदी हेमांगिनी में यह पत्र लिखा है। पत्र से ते 
पता चलता है कि वह कुशल्षपूवक है, पर अनुमान है कि 
उसकी अवस्था अवश्य ही शेचनीय होगी ।” 

क्रर--“सुना श्रो -सुनाओ ! सुनें, . “बनमानुष! की स्त्री 
क्या कहती है ९” , 

कुमारी ने पत्र पढ़ना आरम्भ किया--- 

कं '-- थ४ शोणमहल, 
“प्रिय आशा, 
शुभाशीर्बाद ! 


... तेरो: कोई खोरखबर नहीं मिलो। सदैव चिंता बनी 
रहती है। भाशा है, थ्रह पत्र तुमे प्राप्त दोगा। मेरे लिये. 
उ्यप्र देने की आवश्यकता नहों | भठ हरि ने कहा है-- 
- बियसिंव .परितुष्टा वल्कलैरूवं दुकूलै:, 
:.. समहह परितोषो नारहिति शेपाबशेषः । 
: सहितु भव॒ति दरिद्ों भस्थ रुष्णा विशाला, 
:मनस्ति च :परितुष्टे कोडश्रेवान को वरिद्र:॥! 


"श८० उपन्यास 


अतः में समभती हूँ कि तुच्छ मंत्तिका से यदि 
सत्पात्रों का निर्माण क्रिया जाय तभी कुम्भकार की ग्रशंसा 
है, अन्यथा नहीं । यह बात ठीक है कि उचित वैवाहिक 
विधि का अनुसरण नहीं किया गया, किंतु “जैसी बह 
बयार पीठ तब तैसी दीजै”--जो एक प्रधान नीति है. उसी 
का अनुसरण में करना चाहती हूँ। 

मैं तुमे विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे भर्ता वततेसान 
युग के सर्वश्रेष्ठ महावीर हैं। तुमसे यह घात छिपी नहीं 
कि अपने पराक्रम से ही वह राज्य प्राप्त कर सक्ने हैं। मेरा 
अनुरोध है कि उन्हें तू दूसरों की कहानी पर नोच न 
मानना । वेश नाम आशा है। आशा रख तथा प्रतीक्षा 
कर ! तू स्वयं उनसे परिचित हो जायेगी । 

तेरी-- 
हसांगिनी ” 

परन्तु जब आशाबाल्ला पत्र पदूकर सुना रही थी, 
उसने देखा कि पत्र के एक कोण में थोड़ी “+शचातू-लिपि” 
है। उसने उसे पढ़कर सुनाना उचित नहीं समझा । 
हेभांगिनो ने अन्य स्तियों की भाँति उसमें लिखा था कि 
उसके दिन कैसे-कैसे कार्यों' में व्यतीत होते .थे । उसने 
यह भी उल्लेख किया थां कि युद्धकाल में मेरे पति 
अन्य बोरों की अपने संसान अख-शख्र एबं पोशाक से 
सुसब्जित करके स्वयं गोरगढ़ाघीश का स्वांग बनायेंगे | 
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प्रधान पत्र के अतिरिक्त आशा के दूसरे हाथ में एक 
ओर भी छोटा कागज का टुकड़ा था। उसमें लिखा था कि- 
“आशा | थदि तुझे मेरे विषय में अतिशीघ्र कोई समाचार 
न मिले तो समझना कि में मर गई । ऊिंतु मुझसे घृणा 
न करना ।” इन शब्दों को भी उसने पढ़कर सुनाना 
लचित नहीं समझता । 

अब तक आशा ने हृदय की आशा को हृदय ही में 
छिपा रक्‍्खा था, किंतु अब उसके मानस-नभ में नवीन 
भाषों की बिजली चैमकने लगी। अतः उसने ऐसा प्रबन्ध 
किया कि ज्योंही सेनाएँ भल्ती भाँति तय्यार होकर चलने 
को थी, त्योंही किसी अपरिवित हाथ से कुमार-सुन्दर को 
एक पत्र सिला | आशाबाला ने त्रिशुल का चित्र बनाकर 
लिखा था “बह व्यक्ति जो. जन चिन्हों से उत्त समय 
भयभीत न हुआ जब वे सच्चे गोरगढ़ाधीश के वक्तःस्थल 
पर थे, तो बह उनसे कदापि डर नहीं सकता जब उन्हें 
किसी अत्योचारी हत्यारे ने धारण किया हो ।” कुसार ने 
उसे असंख्य वार छाती से. लगाथा और अति पुलक़ित 
गात है बह नवोन उत्साह के साथ आगे बढ़ा । . 

चलते-चलते बिना किसी कठिन रुकावट का सामना 
किए ही सेना शोखभद्रः की उपंजाऊ तराई में जा पहुँची । 
लंबोद्र-सगर भी. सामने आगया। शोणमहल , धूल में. 
मिल! दिया गया था ।- बलराम, सांरी सेनाएँ .समेट कर : 


श्ट्र्‌ डपन्पास 


नगर में डटा हुआ था | ख़बर थी कि वह मानगढ़ और 
जयनगर की संयुक्त-शंक्ति का सामना खुले मेदान में 
करना नहीं चाहता था | ; 
बड़ी कठिनाई से एक धनवान नागरिक का विहारा- 
क्षय नगर के बाहर मिला | उससे सभी लेग निक्राल दिए 
गए ओर राजा मानसिंह तथा उनके अन्तरंग मित्रों का 
डेशा छसमे डाला गया। 

दोलतराय, कपूरसिंह तथा अन्य अफ़सरों ने सैनिकों 

की सहायता से दीवारों को तेड़ा, फ्राडियों स राह निकाली, 
“गडूहे भरे तथा अन्य आवश्यक काये किए; जिनसे समय 
पर सभी सेनाएँ शीघ्रता से एकत्र की जा सके ओर एक 
साथ शत्रु का सामना करनों संभव हा। इन कार्यों में 
बलवान्‌ रणधीर ने बहुत सहायता पहुँचाई क्‍योंकि उसका, 

शरीर पत्थर जैसा था । 

इसी बीच में महाराज जयसिंह राजा मानसिंह के पास 

गए | चहां उन्होंन निम्चय किया कि कार्यक्रम क्‍या होगा।. 
उन्हें यह भी मालूम हे गया कि उनसे मानसिंह कैसी 
सहायता चाहता था | महाराज के जाने से संग्राम-समा 
की बैठक हुई जिसमें युद्ध-सम्बन्धी सभी बातें तय की गईं। 
ऐसे सुअवसर को प्राप्त करके कुमार-सुन्दर ने राजाओं 

के समक्ष प्रवेश पाने की आज्ञा सांगी। कुछ कठिनाई के 
पश्चात्‌ आज्ञा सिल गई। उसने उन्तके सम्मुख उपस्थित 
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है।कर स्पष्ट रूप से कह सुनाया कि रात में बलराम की 
सेना जयनगर के सैनिकों का स्थाँग बना कर संयुक्त सेना 
पर आक्रमण करेगी। यह सुन कर जयसिंद के किब्नित्‌ 
आश्चर्य हुआ। संभवत: एकान्त में ऐसा संवाद सुनकर 
बह अति भ्रसन्‍न होते । उन्होंने केबल इतना ही कहा कि 
यह समाचार सच है| या भक्रूठ, हम लोगों के इस विषय में 
सतक रहना चाहिए | परन्तु मानसिंह विचित्र स्वमाव का 
व्यक्तित था | उसे इस सम्बाद में जरा भी विश्वास न हुआ। 
उसने कहा--“कभी नहीं, ऐसा नहीं हे। सकता । यदि 
बात कुछ ऐसी रहती तो जयनगर का आश्रित पशञ्चाबी 
धन्वी भूल कर भी मेरे सामने यह संवाद नहीं सुनोता ॥” 
५ - इस पर महाराज के कहा--जो हो, लेकिन मेरी प्राथना 
है कि आप अपने सैंनिक अफ़सरों के साथ संदा सतके 
रहें, जिससे ऐसी दुर्घेटना आ जाने पर भी पारस्परिक: 
छेष एवं सन्देह कोस्थान न मित्र सके । में अपने खिपाहिंयों 
को आज्ञा देता हूँ कि वे अपनी-अपनी बाहों पर एक-एक. 
उज्ज्वल रूमाल बांध लें। 


की नि च:  चएाण 


[२१ | 
रात्रि शनैः शनै: तरुणबयस्का हुईं। उसके पू्ण-विकसित' 
अंगों से.कालिमा की.घाराएँ सबत्र प्रवाहित होते लगीं । 
बह बृहत्काय सेना जो ल्ंबोदर नगर को घेरे पड़ी थी, 
धीरे-धीरे इस काल रात्रि का आधिपत्य स्वीकार करने लगी । 
कुछ ही काल पूवे सैनिक अपनी-अपनी रण-ध्वजा के नीचे' 
खड़े हो अनेक प्रकार का शाब्दिक एवं शारीरिक संकेत 
कर रहे थे। पर अब मार्ग-जनित श्रम के कारण वे विश्रास 
करने को अधीर हो उठे । कोई दीवार की ओर में पड़ा 
था. तो कोई काड़ियों की। कोई थोड़ी भी नीची . भूमि 
जानकर उसी पर लेट गया। कोई अख-श््म्रों का थोक. 
लगाकर उसी की झोट में लेट गया। फहने का तात्पथ: 
यह है कि प्राय: सारी सेना निद्वा-देवी की गोद में जा लेटी । 
बहुत से सैनिक अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी सो गए भे। 
जयसिंह तथा मानसिह के वासस्थान की संरक्षा में जो 

सैनिक लगे थे, वे भी ऊँघ रहे थे । 


कुमार-सुन्द्र श्ट्प 


महाराज ने जयनगरी सेना तथा नगर के बीच में 
अति सावधानों से कुमार-सुंदर को खड़ा कर दिया था। 
बह नगर की आहट लेने के लिए उसी झोर बहुत दूर 
लिकल्न गया। वह आँखें फाइू-फाड कर अंधकार का 
अध्ययन करता था । निशा का योवन क्रमशः क्षोण होने 
लगा। नगर से तीन बजने का शब्द सुनाई पड़ी । नगर 
निष्पराण श्मशान सा हो रहा था । 

कुमार के मन में तरह-तरह की भावनाएँ उठ रही' 
थीं। वह सोचने लगा कि प्रायः दो घंटे में भगवान्‌ तिमि- 
रारि अपने सारथों को भेजेंगे । तत्पञ्मात्‌ वह स्वयं मरी- 
चिमाला धारण कर प्राची में पधारेंगे। पर्याप्त प्रकाश चारों 
आर परिव्याप हो जायगा। बलराम का कत्रिमरूप पह- 
चानने में मुझे कुछ भो कठिनाई न होगी। आक्रमण यदि 
होगा तो प्रातःकाल के समय | ऐसा सोंच-सोच कर वह 
आनंद का अनुभव कर ही रहा था कि नगर में एक गूँज 
सी सुन पड़ी। जान पड़ा कि किसी ने मधु चुराने के 
लालच से भौंरों को अपने छाते से निर्वासित कर दिया है; 
अतएव वे क्रोध पूर्ण शब्द करते हुए अपने चिर-संचित 
घन की रक्षा के हेतु-उस पर सहसा एक साथ हूढ 
पड़े हैं । श 

जब शब्द अधिक स्पष्ट होने लगा और यह भी जान 
पड़ा कि वह उसी और बढ़ रहा था जहाँ कुमार स्रय 
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खड़ा था तो उसने जाकर इसकी सूचना अपने मामा को 
दी । मुट्ठी भर पंजाबी धन्वी, जो वहाँ उपस्थित थे रणधोर 
की संरक्षा में अल्न-शस्र लेकर तथ्यार हो गए। श्रीमान्‌ 
कपूर सिंह उनके सामने आकर खड़े हो गए। पफन्होंने महा- 
राज़ को इसकी ख़बर भेज दी। तत्पश्चात अपने सैनिकों 
को 'संरक्षिका अग्नि-शिखा? के पीछे इतनी दूर ले गए कि 
उस के आलोक में वे शत्रुओं को दीख न पड़े' । 

कुमार मे निवेदन किया- सरदारजी, सुझे आगे बढ़ने 
की आज्ञा दीजिये । में आपका शत्रुओं का समाचार 
ल्ादूंगा। ह 

कपूरसिंह ने उत्तर दिया--तुम्दारा विचार अच्छा है । 
तुम्हारे आँख-काम बहुत तीज्र हैं। शत्रुओं का भेद पाना 
भी अत्यावश्यक है; किंतु तुम्हारे जैसे प्रियपात्र के प्राणों 
के सामने में उसका कुछ भी मुल्य नहीं समझता | 

कुमार ने अपनी बन्दूक घठाइ ओर निकल पड़ा। 
उसने गोधूलि के समय अड़्रोस-पड़ोस का निरीक्षण 
ग्राय: समाप्त कर लिया था | अतएवं, बह निधड़क आगे 
चढता गया ओर अंत में एक बड़ी सेना के समीप आ 
पहुँचा । किंतु उसके आगे थोड़े सैनिकों की एक टोली 
बढ़ी चली आती थी। इससे भी निकलकर तीन शख्मधारी 
शआागेलआगे काना-फूसी करते आते थे । थे कुमार से 
प्राय: पाँच-छः हाथ दूर थे। उनकी बातों से विदित होता 


कुमार-सुम्दर श्र 


था कि वे कारय-पदु न थे । उन्हें यह भी नहीं सूझता था कि इस 
समय किस भागे का अवलम्बन करना श्रेयस्कर हागा | 

प्रगादू अन्धकार रहते हुए भी उनकी आँखें बचाकर 
लौट जाना कुमार के लिए संभव न था। उसने डाँट कर 
पूछा--कोन है ! 

उत्तर मिल्ला--लं-बो-द-द-र नहीं-नहीं, जयनगर ।” 
कुमार तुरन्त रहस्य ताड़ गया । उसने बन्दूक का घोड़ा 
दबाया । अवाज़ हुईं । एक व्यक्ति गिरा। कुमार शीघ्रता 
के साथ पंजाबी-धन्वी-मंडल में जा सिल्ना | 

कपूरसिंह ने इस कार्य के लिए उ धक्ी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की ओर कहा--नौजबानो, पीछे हट चलो! हम लोग 
मुदठी-भर हैं और वे असंख्य हैं। अतएव, खुले मैदान में 
उसका सामना करना बुद्धिमत्ता का काये न शोगा | 

सभी महाराज की निवास-कुटी के आँगन में प्रविष् 

हुए । वहाँ उन लोगों ने जयनगर के अन्य सैनिकों को सज 

घज कर घथ्यार देखा | महाराज भी रिकाब में पैर रखने 
को उयत थे । ह 

कपूरसिंह ने पूछा--“महाराज! आप कहाँ चले ९ 
कया ही अच्छा होता कि इस समय आप अपने लोगां के 
बीच ही में रहते ।” 

जयसिंह--“'ऐसा नहीं हो सकता । मैं राजा मानसिंह 
के निकट तुरन्त जाऊँगा। इंस समय उनके हृदय में जय- 
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नगर की साधुता के ग्रति रह विश्वास जमाना है | ऐसा न 
होने से हमें उपद्रवी नागरिकों तथा सानगढ़ी सेना, दोनों 
ही का शिकार बनना पड़ेगा (”? इतना कहकर वह जछल- 
कर घोड़े पर सबार हो गए ओर दौलतराय को जयनगरी 
सेना का भार सॉपकर बोले--आप बाहर जाकर युद्ध के 
लिए डट जाइये। कपूरपचिंह को पन्‍ज्ञाबी-दुल तथा अन्य 
गृह-संरक्षकों की देख-रेख करने की आज्ञा मिली । 
सुन्दर को साथ लेकर महाराज राजा मानसिंह के 
पांस आ पहुँचे | देखा तो मानसिंदर की अवस्थ अकथनीय 
जानपड़ी | क्रोध के मारे वह विज्षिप्त सा हो रहा था। सेनापति 
का कार्य सुचारु रीति से सम्पदित करने में वह असमर्थ सा 
प्रतीत हुआ | महाराज वहां केवल कुमार रणथोरसिंह, 
कुमार सुन्दर तथो पाँच-छः अन्य घन्वी पंजाबियों के 
साथ वहाँ पहुँचे थे। यह देखकर जयनगर ओर मानगढ़ 
के बीच में पुनः विश्वास का बीज अंकुरित हो आया। 
अमरकांत, क्र तथा अन्य सानगढ़ी सरदार जिनके भय से 
शाचन्डी भी काँपती थी, लड़ाई के लिये कटिबद्ध होगये $ 
दूरस्थ सैनिकों को एकत्र करने लिए कितने ही अफसर दौड़ 
पड़े । अन्य 'अफसरों ने महान प्रयज्नों द्वारा सैनिकों में 
युद्ध क्रम संस्थापित किया । गोले बरसने लगे। अन्घकार 
से परिपूण बायुमण्डल युद्ध-शत्मों की धूम्र-राशि से और 
भरी स्तान -मुख हो गया | किन्तुं बीच-बीच में बिजली 


कुमार-पुम्दर श्८९ 


की भाँति अग्नि-शिखा अन्धक्ार की चोटी पकड़ना 
चाहती थी । स्त्रय मानसिंह एक सामान्य सैनिक की भाँति 
बलपूबक शत्रुओं का शिरोच्छेदन करने में व्यस्त थे। 
अफसरों का काय प्रशंसनीय था । उनके सुन्दर प्रबन्ध से 
शत्रुओं को अन्त में क्रिंकत्तेब्य विभूद हो जाना पड़ा । 
जयसिंह मानसिंह के ठीक विपरीत थे। वह शांत और 
गम्भीर बने हुये थे। उनकी मुखाकृति पर सरूचे सैनिक- 
नेता की आभा थो | वह गम्भोरता-पूबेक आज्ञा देते जाते 
थे ओर बोर मानगढ़ी अफ़सर तत्परता से उनका पालन 
'कर रहे थे | 

अब दृश्य ने भीषण रूप धारण कर लिया । युद्ध में 
नवीन संजीवनी का सख्जार हो आया. थ! । वासब्षाग. सें 
घमसान युद्ध के पश्चात्‌ डपनगर का अग्नि-संस्कार किग्रा 
गया । किन्तु अब भी सैनिकों का रक्तप्रात बन्द से हुआ.। 
रणतक्षेत्र के केन्द्र में जयनगर की सेचा त्े.बड़ी बहादुरी. से 
झपनी तथा अपने प्रभु के छाटे विहारालय की. रक्ना की । 
चारों ओर से घधकतो हुई अग्नि-शिखा के बीच में बरह 
अवन ऐसा दिव्य दोख पड़ता था'मानों कोई महात्मा अपने 
प्राणों की उपेक्षा करके समाधि को प्राप्त हो. रहा हो । 

युद्ध के वामभ्ाग का अवस्था शोचनोय थी । कभी 
नागरिकों को विजय होती थो कभी मानगढ़ की. । इसका 
कारण यह था कि नवीन सैनिकों को ठोलियाँ नगर से 
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निकल्न-निकलकर पोछे से शत्रुओं से मिल जाती थीं; 
श्रतएव उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। पर मानगढ़ियों में 
भी, अक्लांत सैनिक जो. पीछे रक्खे गए थे, समयानुकूल 
आा मिलते थे । अतएव, इनकी शक्ति का भी संहार नहीं 
होने पाता था । इस प्रकार तीन घंटों तक भीषण युद्ध 
होता रहा ओर अन्त में अरुणोदय हो चला । यह देखकर 
मानगढ़ की सेना नई-नई आशाओं तथा भ्रोत्पाहनों से 
भर गई । उनकी चिंता दूर हुई | अब संग्राम के दक्षिण 
तथा मध्य आंतों में भी शत्रु का बल क्षीण होने लगा । 

महाराज ने सुन्दर तथा रणधीर को कपूरसिंह आदि 

के पास जाने की आज्ञा दी। मामा भानजे घोड़े कुदाते 
हुए दौलतराय तथा कपूरसिंह के पास जा पहुँचे। दोनों 
अफ़सरों के साथ बहुत कम सेना थी। अतः उन्हें अब तक 
बचा-बचाकर युद्ध करना पड़ता था। इस कारण वे अति 
क्वान्‍्त हो गए थे। महाराज का सम्वाद सुनकर वे बहुत खुश 
हुए ओर तुरत निर्दिष्ट दिशा में बढ़ने की चेष्टा करने लगे । 
कप्रसिंह--“दोलतराय, में इश्वर को साक्षी देकर 
कहता हैँ कि यदि तुम मेरे निकंट-धोड़े पर सवार न होते 
तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जातांकि तुम शत्रुओं से जा मिले 
हो और अपनी गदा के सहारे उन्हें संचालित कर रहे हो । 
'यंदि वह व्यक्ति तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य न होता तो 
भेद इतना ही था: कि तमं अपने स्वाभाविक आकार से 
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कुछ अधिक लम्बे दीख पड़ते थे। क्‍या तुम नहीं जानते 
कि बह भीसकाय सेना-मायक, जो तुमसे दूना जान पढ़ता 
है, साक्षात्‌ तुन्हारा ही भूत है १” ह 
दोज्तराम -- मेरा भूत! मैं नहीं समझता कि तुम क्या 
कहते हो ! किन्तु, हाँ |! वह अभागा मेरा ही स्वाग रच 
कर आया है। मैं उसे इस धृश्ताके लिये अभी दंड देता हूँ ।” 
..._ कुमार-“भगवन ! आप इस दुष्टात्मा के को दण्ड 
देने का अधिकार सुम दें ।” 
:. दौलतराम--“युवक ! तेरा अनुरोध मानने के योग्य है, 
किन्तु ऐसा नहीं होगा ।” ऐसा कहते हुए थोड़े को पोठ 
पर उसने पीछे मुह फेरा ओर अपने पाश्ववर्ती सैनिकोंको 
घुलाया--/“जयनार के वोरों! मेदिनीवंश का सम्मान 
रखते वालो ! पंक्तिजद्ध हो जाभो !..बर्लियां से एक साथ 
'खैदय करो | देखों, भगवान भास्कर भी हम लोगों की ऋति 
पर लज्जित हो संसार के सामने आने में देंर लगा रह हैं। 
हमारी प्राचीन वेश-भूषी का अपमान इस संगंर की नालियीं 
में तथा टभीमचूल्दा के जंगली गड़हों में 'लोटने वाले नोच . 
सुर कर रहे हैं ! ऐसी वीरता दिखाओ-कि उनके रीम- 
शोम में बंडियां छेद कर दें ।” 
बीरों के रोंगटे खड़े हो गए । वे पुल्ञकितेगात- हो अति 
शोध: के भाव से भर उठे । उनका नायक बीच में हो गया। 
 अर्लों बूर्णवेंगे से थोड़े दौढ़ेते निर्दिब्ट रात पर मपटे4..._ 
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बात की बात में उनकी बर्ल्षियाँ फेज्ञमों से दकरा कर 
चूर-चूर हो गई । अतः उनने लम्बी-लम्बी तीत्र तलवारें 
निकालों । जब उन्होंने इन भारो हथियारों से चोट की तो 
चलराम के बर््लीदारों का धीरज छूटने लगा। महाराज के 
घोड़े. सवारों को भाँति सिर से पैर तक लोहे की भूलों से 
ढंके थे । अतः शत्रुओं की बर्छ्ियों से उनकी कुछ भी हानि 
न हो सभी । इसी बीच में दोलतराय ओर सुन्दर, परस्पर 
स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ र! थे। शत्रुओं को काठते हुए 
वें उसी ओर अग्नसर होते थे, जहाँ दोलतरांय का भूत 
अति बहादुरी से प्रधान सेनापति का काये कर रहा था। 
नज़दोक पहुँचने पर दोलतराय न उसके बस्चों पर कुछ ऐसे 
चिन्ह देखे जिनके कारण स्पष्ट तयां ही विदित हा गया कि 
उमने वस्तुत; गोरगढ़ाधीश का स्वरूप बनाया था । परन्तु 
इसी समय उसकी दृष्टि एक दूसरे प्रान्त. पर पड़ी | 
पोशाक प्रश्नति से उसे जान पड़ा कि बलराम अन्यत्र है। 
आतः उसने कुमार को संबोधित करके कहा हि “लवयुत्रक! 
तुम ही इस कार्य के योग्य हो। शत्रु का पूरा बदला लेना,मैं 
उधर जाता हूँ। रणवीरसिंद | तुम अपने भानजेकी सहायता 
करना । जब तक में शूकर का आखेट करूँ, कोई और इस 
कांय में हस्तक्षेप न करे।” 

इस समय कुमार की सानसिक अवस्था केसी रही 
हो गी, वणनातोत है। हरएक आदमो अपने-अपने अभिप्रेत 
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पदार्थ का ध्यान करता हुथा अपने कार्य में उत्तरोत्तर 
साहस. तथा वीरता दिखाने लगा | 

स्वये बत्तराम ने रात से सैनिकों के प्रधान दल्ञ का 
संरक्षण अपने हाथ में रखा था। अतः उस सैन्य-विभाग 
ने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की थी। किन्तु प्रातःकाल होते 
ही मानगहू का रण-फोशेल्न सफल्न होने लगा, ओर दौलत- 
राय की चेष्टा ने बलराम के अभिप्रेत मार्ग में रोड़े अटका 
दिए । वह जिस राह से बढ़ना चाहता था, वह खाली न 
रह सकी । झतत: असंख्य नगरवासी हताश होकर ल्ोटने 
लगे । उनके पैर रणक्षेत्र से उखड़ गए और वे भांग चले ! 
उनमें बहुत से लोग उन लोगों से मिल गए, जी। जयनगर 
की सेना का सामना कर रहे थे । 
अब जंयनगर तथा मानगढ़ की सेनाओं ने पीछा करना 
शुरु किया | सारा जन-समुद्र नगर की दिश। में बढ़ा । नगरकी 
चार-दीवारी में एक रथान पर बड़ा-सा छेद हो गया था। 
प्रत्येक व्यक्ति उसी राह से नगर में प्रवेश पाना चाहता था । 
उसी सांग के एक किनारे बलराम हाथ में ल्ञ।ई की मद 
लेकर खड़ा हो गया ओर सैनिकों पर प्रहार करन लगा। 
जिस किसी पर गदा पषड़तां थी, बह्‌ पुनः आँखें खोलकर 
संसार को न देखता.। बलराम का शरीर भीसकाम तो था 
ही,.इस समय नर-रक्त से सराबोर हो जाने के कारण 
उसमें और भी भीषगशता एवं वीभत्सता आ गई थी। 
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कुमार सुन्दर ताड़ गया कि यह बलराम के अतिरिक्त. 
कोई दूसरा नहीं । उसकी परिस्थिति तथा गदा-घात पर 
विचार करके अनेक पीछा करने वालों ने वह राह छोड़ 
दी और किसी अन्य निरापद माग से नंगर में घुसने की 
चेष्टा करने लगे । परन्तु कुमार-सुन्दर को भल्री भाँति 
विदित था कि इस गद्ाधर का बध करने से क्‍या पुरस्कार 
मिलेगा । अतएव, खण्डहर के निकट पहुँचते ही वह धोड़े 
से उछल पड़ा, ओर यदह्न-पू्रंक चारदीवारी पर चढ़- 
कर अपनी तत्तवार से बलराम का शिरोच्छेदन करना 
चाहा | पर इसी समय उस वीर की दृष्टि इस पर पड़ी, 
ओर उसने अपनी गदा कुमार पर उठाई । इंसी अवसर 
पर पीछे से भयज्लर तुमुलनाद सुनाई पड़ा जिसमें शत्रुओं की 
जयध्वनि तथा अपने पद्दावालों की पराजय एवं हतो- 
स्खाह-पूर्ण शब्दों का मिश्रण था । वह्‌ जान गया कि 
शन्नु पर्याप्त संझृया में, नगर में आ घुसे हैं | अतएवं उसने 
बड़े ज़ोर से बिगुल बजाया । सभी भीमचूल्हा वाल डाकू 
एक हो गए । वहएउन्हें लेकर नगर के एक ऐसे प्राँत में 
घुसा जहां से वह सुगमता-पूवेक शोणभद्र पार होकर 
भीमचूल्हा के निविड़ बनों की राह ले सकता था । 

वह एक अति संकीण गली से भांगता जाता था | 
बीच में एक मन्दिर दीख पड़ा | यह बहुत ही छीटा था। 
उससे शब्द्‌ निकला--/जयनगर-जयनगर!?”--“मानगढ़-' 
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मानगढ़ !? बल्लराम ने समझा कि इस गल्ली में भी आगेसे 
शत्रुओं की किसी सेनाने आकर उसका मार्ग रोक लिया है। 
ससने अपने साथियों को सम्बीधित करके कहां--“मित्रो ! 
यदि तुम में शक्ति हो तो मपटकर काठते-मारते, चीरते- 
फाड्ते, शत्रु श्रों के बीच से निकल भांगो | मेरी चिंता संत 
करो । मैं अभी पूर्ण मलुष्य हूँ । सुममें शक्ति की कमी नहीं 
है । लोगों ने मुमे घेर लिया है सही, लेकिन देखो, में किस 
रीति से इन अभागे पंजाबियों को यमालय भेजता हूँ ।” 
उपसेनापति ने उसकी आज्ञाका पालन किया। जो बर्ली- 
दर बचे थे, उन्हें लेकर वह शीघ्रता से गली के निकांस 
को ध्यान में रखता हुआ आगे बढ़ा, क्योंकि उसी ओर 
से मानगढ़ी सेना छा एक दल आ रहा था । अति कहि- 
नाई से वह लड़ता-भिड़ता उनसे निकल आागने की चेष्टाः 
में लगा, किंतु सबने बलराम का साथ न छोड़ा था। प्राय 
पाँच-छः सच्चे चीरों ने उसका साथ दिया और स्वामी 
के साथ विनष्ट होने को अड़े रहे | गदा घुमाते हुए बलराम 
में गरज कर कहदा--ऐ पंजाबी वीरो | किसे मुक्ुद 
पहनने की इंच्छा है? भीमचूल्हा के सरदार पर कोन 
प्रहार करेगा ? नवयुवकों ! सुभे विदित होता है कि इस 
कार्य के निमित्त औरों की अपेक्षा तुम अधिक उत्सुक 
हो | अच्छा सुकुट की जगह पहले यह धारण करो ।”इतना 
कहकर उसने गदा का प्रहार किया । ह 
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कुमार-सुन्दर ने फुर्ती के साथ पेतरा बदला। उसने 
बलराम की बातें सुनीं पर साफ़-साफ़ नहीं । इसका 
कारण यह था कि उस वीर का चेहरा लोहे से आच्छन्न 
था | अत: उसका प्रायः आधा स्वर उसी में आरतध्यनित 
होकर रह जाता था । किन्तु हाव-भाव से कुमार सब 
कुछ समझ गया ओर अपने मामा प्रश्नति लोगों से बोला 
-भहाशय, आप पीछे खड़े रह । इस अन्यायी दुष्ट ने 
सु युद्ध के लिए लल॒कारा है । अतः आप लोग सुमे 
पहले इससे संग्राम करने का अवसर दें। 

वह ऐसा कह ही रहा था कि बलराम ने अपनी विशाल 
ग़दा का लक्ष्य कर व्याप्र क्री भाँति उस पर दूसरा वार 
किया । यदि वह गदाघात नवथुबफ पर पड़ जाता तो 
उसका फाम तमाम हो जाता। क्रिंतु उसके चश्वल नेत्रों 
ओर पैरों ने उसकी ग्राण रक्षा की | वह एक ओर उद्चल 
गया ओर गदा प्रथ्वी में जा घैंसी । ५ 

तत्पश्चात्‌ दोनों वीर एक दूसरे के निकट पहुंच गए । 
उनकी अवस्था ठीक वैसी हो थी जैसी भेड़ियों और 
शिकारी कुत्ते की होती है| अब तक दोनों के साथी अगल 
खड़े होकर देख रहे थे। अब कु अर रणघीरसिंह गरजता 
हुआ बॉल उठा--ख़बरदार / न्याय पूण युद्ध होना 
चाहिये । न्‍्याय-युद्ध में तुम चाहे स्वयं कृष्ण के बड़े. भाई 
बलराम मो हो, तो भी यह तुमसे लोहा लेगा ।? 
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उस अनुभवी सैनिक का कथन निरथक नथा। 
बलराम की गदा बराबर काम कर रहो थी | पर अपनी 
तीत्रगति तथा खड्ड-संचालन-क्रोशल के बल कुमार सदा 
साफ़ निकल्न जाता था ओर लपक-लपक कर तत्नवार की 
तीक्षण नोंक से प्रतिदन्दी को घायज्ञ करता जाता था । 
वह गदा चलाते-चलाते शिथिल् होने लगा । उसके पेरों 
तले की भूमि रक्त से भर गई। किन्तु तो भो उसके साहस 
तथा क्रोध में न्‍्यूबता न आई थी । उसको मानसिक 
शक्ति श्लाघ्य थी । अतः कुमार की विजय संशययुक्त एवं 
दूरस्थ सी प्रतीत होती थी। 

ठीक इसी समय प्रष्ठभाग से एक स्लो का कातर स्वर 
छुन पड़ा ; वह कुम्तार को पुकार-पुकार कर कहती थी, 
कुमार सुन्दर ! सहायता करो-सहायता करो ! बचा ओ- 


बचाओ !! 
कुमार ने पीछे मुड़कर देखा ओर पलक मारते ही 


समझ गया कि यह प्रणवीर की पृत्री तोषदा है । उसे 
जयनगर को एक सैनिक घसीटता आता था । उसके 
शरीर के ऊंपरी भाग से सभी वस्धर गिर पड़े थे । पास 
बाले मन्दिर में अनेक ख्रियाँ आकर छिपी थीं। महाराज 
के सैनिक लूट मचाते हुए वहाँ आ पहुँचे थे ओर एक-एक 
स्त्रीं को खींचकर अपने साथ लिए जाते थे । तोषदा भी 

उनमें से एक थी। ह 


श्ष्ट जपल्पास 





कुमार अपनी उपकारिणी तोषदा को उप्त बुरी 
अवस्था से छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ा । 

बलराम ने कहा--''मैं किसी की राह नहीं देखता ।॥” 
बह गदा घुमाता हुआ ऐसे शत्रु से आप से आप छुटकारा 
पाने की खुशी में पीछे हटने लगा। 

कुँवर रणघोर ने कहा-- क्षमा करना । तुम्हें मेरी 
बाट जोहनी पढ़ेगी। में अबने भानजे के प्रति ऐसे 'अप«- 
समान का सहन नहीं कर सकता ।” ऐसा कहकर उसने 
अपनी दोहत्थी तलवार से बलराम पर एक गहरी चोट की । 

उधर कुमार ने देखा कि तोषदा को निमुक्त करना कोई 
साधारण बात नहीं है। बड़ी फठिनाई से उसे छुड़ाकर 
बह गली में खड़ा हुआ तो देखा कि उसके निकट ओर 
दूसरा कोई भी न था। जिस श्रकार गन्ध लेकर हरिशण की 
खोज़में शिकारी कुत्ता पट पड़ता है उसी प्रकार तोषदा की 
खआरतक्ित अवस्था का ध्यान न रखकर बतरास के अनु- 
संधान में कुमार भागना ही चाहता था कि वह अबला 
रो-रोकर अनुरोधन करने ल्वगी--भाई ! तुम प्रशस्त कुल 
में उत्पन्न हुए हो। अबलाओं की लाॉंज रखना तुम्हारा 
प्रधान धर्म है। में तुम्हारी मा को शपथ देकर विनय करती 
हूँ कि यहाँ मुझे निःसहाय छोड़कर न भागो । तुम भा 
पुरुष हो। सुमे मेरे पिता के यहाँ पहुंचा दो, जहाँ एक . 
समय तुम्दें झाशाबाला के सहित आश्रय मिला था ! 
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तोषदा की प्रार्थना कुमार के लिए दुःखद तो थी, 
किंतु अनिर्वाय भो थी । जिस तरह इच्छा के विरुद्ध भी 
कोई बलवांब भूत-देव तन्त्र-मन्त्र के वशोभूत हो जाता 
है उसी तरह कुमार को भी तोषदा के साथ रणवीर के 
घर तक जाना पड़ा । उसके सामयिक्ठत आगमन से प्रणवोर, 
आर उसके घर, दोनों की रक्षा हुई, क्योंकि विजयी 
सेनाएँ नादिरशाही का अभिनय किया चाहती थीं । 
इधर महाराज जयसिंह ओर शजासाहब चारदीवारी 
के एक अन्य भाग से घाड़ां पर सवार होकर नगर में 
भ्रणिष्ट हुए । दोनां व्यांक्त सिर-से-पैर तक लौह-कबचादि 
से ढैंके थे। म/।नर्सिह नर-रक्त में नहा-सा गया था। वह 
अति वेग से घोड़े को बढ़ाता था। लेकिन महाराज की गति 
में शासक की. गम्भीरता एवं स्थिरता थी। उन दोनों ने 
चारों ओर आज्ञा दे दी कि लूट बन्द को जाय। इसका 
कारण यह था कि नगर में पहले ही से लूट मच गई थी। 
उसको आज्ञा से सभी सेनाएँ जो तित्तर-बित्तर हो गई थीं-- 
पुनः एकत्रित द्ोने लगीं । 
अन्य अफसरों की नाई श्रीमान्‌ कपू रसिंह भी अपने 
अधीनस्थ सैनिकों को एकत्र करने में व्यस्त थे। ऐसा करते 
हुए वह एक गली के मोड़ पर पहुँचे जो शोणभद्र को जाती 
थी । वहां उसने कुबंरः रणघीर को देखा। वह निर्रिचत 
गति से नदी की ओर बढ़ रहा था । उसके हाथ में एक 
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नर-मुर्ड था । इसके सभी केश लोहू से लथ-पथ हो गये 
थे। इनको पकड़े वह मुंड को इस रीति से त्षिए जाता था 
जैसे कोई शिकारी थेली लटकाए जाता हो । 

कपू रसिंह-- क्‍्योंजी सिंहैला ! उप्त सड़े-गले मुणड 
को लेकर यहाँ क्‍या कर रहे हो |” ' 

रगधीर-- भगवन ! मेरे भानजे ने एक काम आरस्स 
किया था और प्रायः पूरा भी किया, किन्तु वह थोड़ा सां 
शेष रह गया था। अतः मैंने भी तस्वीर में आखिरी कू ची 
लगाई ओर सारा नजारा आपके सामने है। तुरतकी बात है 
कि एक बड़ा भला आदमी था । मेंने उसे अभी अपने हाथों 
से सुरपुर को भेजा है। प्रस्थान करते समय उतने प्रार्थना 
को कि मेरा सिर शोणमद्र में प्रवाहित कर देना ।”? 

कपूरसिंह--/ ओर क्या तुम उसके सुड को सचमुच 
शोणभद्र की भेट करने जाते हो ।” ऐसा पूछते हुए उसने 
सावधानी से उस भयावह नर-मु'ड का निरीक्षण किया | 

रणधीर--“हां ! में इसे नदी में डालने जाता हूँ । क्या! 
आपको मालूम नहीं कि यदि सरणावसजन्न व्यक्ति की माँग 
पूरी न की जाय तो उसको अशांत आत्मा मनुष्य 
को सताया करती है । में रात भर गाढ़ी नींद लिया 
चाहता हूं |” ह 

'कपूरसिंह--“अजी, भूत-बूत की बातें क्या करते हो ! 
में सत्य कहता हूँ कि इस सिर का मूल्य इतना है.कि जिस 
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की कल्पना तक तुम नहीं कर सकते | अब इस विषय में 
एक बात भी न बोलो | मेरे साथ चल्नो |? 

रणाधीर--“ अच्छा ! कोई परवाह नहीं । मैंने उसके 
साथ कोई प्रण भी नहीं किया | उसकी जिह्ा पूरी तरह 
हिल भी म सकी थी । जब वह जीवित था तभी में उससे 
न डरा तो फिर अब क्या उछूं।” 

लंबोदर नगर के सबे प्राचीन मन्दिर में ईश्वर की 
प्राथेना की गई ओर रखण-विजय के निमित्त सबों के मुँह 
से धन्यवाद सूचक शब्द निकल रहे थे। नगर में भी प्रायः 
शाँति स्थापित हो चुकी थी । अब जयसिंदह और मानसिंह 
अपने-अपने गश्य-मान्य सभासदों तथा रईसों के साथ 
एक वबिराद सभा में उपस्थित हुए | उस सभा का उद्द श 
पुरस्कार के पात्रों का अनुसंधान करना था। किसने युद्ध 
में कैसा काय किया और उसे क्या पुरस्कार मिलना चाहिए 
इसके निमित्त प्रमाण एकत्रित किए जाने लगे। सर्व प्रथम 
घोषणा को गई कि कष्णपुरी रियासत तथा कुमारी आशा- 
बाला की प्राप्ति जिनका ध्येय हो वे अपने-अपसे काय- 
प्रभाणों को उपस्थित करें । इस प्रकार की घोषणा होने की 
देर थी कि अनेकों ब्यक्ति आ पहुंचे। उनमें प्रत्येक को 
आशा थी कि मेरा प्रमाण पर्याप्त होगा ओर पुरस्कार भी 
मुझे ही मिलेगा | किन्तु जब एक-एक करके उनकी परीक्षा 
होने लगी, तो उनकी आशा पर पानी फिरने लगा। ऋरसिंह, 
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द्ौतराय प्रश्न बीर ठीक उसी प्रकार के अख्थ-शस्र और 
चख्बादि लेकर आते थे , जिन्हें बलराम साधारणत: घारण 
करता था । उनमें से प्रत्येक का कथन था कि मैंने महंत 
की हत्या करने वाले का वध किया है, अतः पुरस्कोर मुभे 
मिन्नना चाहिए । 
पुरस्कार प्राप्ति की इच्छा से सभी ल्लांग आपस में 
कोलाहल मचाने लगे ओर कगड़ा करने को आरूढ़ हो गए। 
यह देख कर मानसिंह मन-ही-मन बहुत दुखित हुआ। 
उसने अपनी भूल समझी ओर सोचा कि आशाबाला के 
प्राण)। तथा सम्पन्ति व्यथ ही सड्डूट में डाले गये | किन्तु तो 
भी कुछ ऐसी युक्ति निकोली जाय जिसके द्वारा फिसी भी 
पाश्तिषिक प्राप्ति की इच्छा रखने वाले की दाल न गले । 
चह ऐसा विचार ही रहा था कि कपूरसिंह भीड़ को चोरते 
हुए बीच में जा पहुँजे | वह रणधीर को उसी प्रकार 
खोींचते हुए ल्ञा रहे थे, जेसे काई व्यक्ति किसो अनभ्यस्त 
कुत्ते को रस्सी के सहारे खींच कर ला रहा हा | 
वह जोर से बोल--“आप लोग कृपया इन' हथियार 
तथा बस्त्रों को लेकर अलग हो जायें । इन से काम नहीं 
चलेगा । केबल वही उज्यक्ति, जिसने सचमुच बलराम का 
सिर काटा होगा, उसका सुंड दिखा सकता है ॥!! 
ऐसी बातें करते हुए उन्होंने रक्त-रंजित कपाल प्रथ्बी 
'पर पटक्क दिया | जिन लोगों ने बलराम को एक बार भी 
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देख। था, थे उसकी मुखाकृति से तुरन्त समझ गये कि यह 
उसी “वनमानुषः का सुंड है । 

जअयसिंह -“कपूरसिंह जी | मैं आशा करता हूँ कि 
मेरे राजभक्त पंजाबियों में से ही किसी ने यह पुरस्कार 
पाया है ? ( मानसिंह अब तक चुप था, वह एक शब्द भी 
नहीं बोलता था ।) 

कर्पूरसिंह में उत्तर दिया--हाँ प्रभो ! यह काये कुऔर 
रणधीरसिंह का है ।” 

मानसिंह--“अच्छा ! परन्तु क्या यह भद्गपुरुष है? 
क्‍या यह सचमुच प्रशस्त कुल में पैदा हुआ है? यदि इन 
में किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो हम लोगों की प्रतिज्ञा 
क्ञागू न होगी ।? ्््ि 

कर्पूरसिंद-- “जो हाँ ! इस विषय में तनिक भी संदेद 
का स्थान नहीं है। में विश्वास दिलाता हूँ कि जयनगर तथा 
मानगढ़ के किसी भो सब प्राचान प्रतिष्ठित कुल से इसका 
बंश कम प्रशस्त नहीं है। यह वीरभूमि पंजाब के,एक अति 
पुरातन काल से लब्ध प्रतिष्ठ वंश में पैदा हुआ है. ओर 
आजीवन इसका चरित्र विमल वीरत्व से परिव्याप्त है ।? 

._मानसिंह ने सोचा--अब कोई उपाय नहीं है । मानगढ़ 
के अधीनस्थ समस्त अधिकारी वर्गों में आशाबाला का 
सौंदर्य अनुपम है । उसकी सम्पत्ति मी अतोल है। अब वह 
एक सिपाही को हाथ लगेगी, अथवा मठ के किसी. कोने, में 
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घुल-घुल कर जीवन जितायेगी। क्‍या कहूँ ? मैंने कोरी 
नावदानी की | 

कर्पूरसिंद--“राजासाहब | कृपया एक क्षण -ठहरिये। 
इस शअश्वारोही को कुछ कहना है, उसे सुनिये ।”? 

वह सैनिक इतना स्थूलबुद्धि था छि इस बड़ी सभा में. 
शीघ्रता से मुह न खोल सका | जयसिंह के स्वभाव से 
बह परिचित था। उनके समक्ष वह काक की तरह टर्स 
सकता था, किंतु यहां नहीं । 

: कर्पूरसिंद--“महाराज तथा राजासाहब | मैं अपने 
देशवासी तथा श्रति प्राचीन सहकारी के पक्त में कुछ 
कहना अनिवाये सममता हूँ। आशा है, आप लोग कृपया 
ध्यान देंगे । आप लोगों को शायद मालूम नहों कि जबवा+ 
हम लोग जन्सभूमि पंजाब में थे, तब एक भविष्यवत्ता ने 
कहा था कि तुम्हारे कुलका भाग्य-सू्ये वैवाहिक-सम्बंध से 
जद्ित होगा । किंतु आप लोग स्वर्य देख रहे हैं कि मेरी 
तरह यह भी पुरस्कार पांकर अब विशेष लाभ नहीं उठा 
सकता । किंतु इसने मेरे आदेशानुसार कार्य किया | 
बतरास को मारने के कारण इसने जो पुरस्कार प्राप्त 
किए हैं उन्हें यह शपने मांनजे के पक्त में विसर्जित 'करता 
है । इसका भी एक प्रधान कारण है। वह यह है कि उसी 
व्यक्ति ने वास्तव में बलराम को चारों ओर से छेंक-छांक 
कर आयः अधंमरा कर दिया थो |” 


कुमार-घुन्दर २०५ 


ऋर--“किंतु इसमें एक अड्चंन है । मामा पंजाब 
के किसी विख्यात वंश में उत्पन्न हो सकता है पर इसके 
कारण भानजे को भी उच्च कुलोड्भूत प्रमाणित नहीं किया 
ज्ञा सकता |”? 

 कपूरसिंद--“जी नहों; भानजा भो उसी प्राचीन बंश 

में पैदा हुआ है जिसके प्रवर्तेक बाबा सुन्द्रसिंद थे' | 
उनकी प्रसिद्धि के विषय में कुछ भो कहना मानों सूर्य को 
दीपक दिखाना होगा ।.यही कारण है क्रि इस वीरका नाम 
कुमार-सुन्दर” रखा गया ।” 

ऋ्रूर--“यदि आप सुन्दर की चचा करते हों. तो मुझे 
अधिक कुछ कहना नहीं है। भाग्य ने उस नवयुवक का 
साथ दिया है। लक्ष्मी चंचला है। किस क्षण यह किस का 
द्वार देखेगी,कुछ पता नहीं चलता | एक बात अवश्य आश्चर्य 
जनक है । वह यह है कि पंजाबी लोग चाहे रौजा हों, चाहे 
रंक, आवश्यकता आने पर एक दूसरे से संट जाते हैं ।” 

कर्पूरप्तिंह ने देखा कि अहकारों मानगढ़ी वीर को 
अपरिमिय खेद हुआ है । अतः ठह हँस कर, बोले-- 
८इतना ही नहीं। वे आवश्यकता पड़न॑ पर छाती से छाती 
भो लगा लेते हैं।/.. * 

राजा--“अभी हम लोगों को छुछ ओर भी चाँच 


करना बाकी रह गया है। देखें, इस नवयुवक के प्रति 
आशाबाला की कैसी अभिरुचि रहती है (” 


२०६ उपस्थास 


कूर--“भगवन ! मैं इश्वर को साज्ञी देकर कहता हूँ 
कि वह इस थुवक के साथ अवश्य विवाह कर लेगी। केबल 
प्रस्ताव करने की देर है । कुमारी निशसंदेह आज्ञाका पालन 
करेगी | परन्तु में इसके भाग्य से ््या नहीं करता। जो 
हो, विचार-शक्ति, मैयं, तथा बीरत्व के द्वारा ही इसने 
संपत्ति, सम्मानास्पद स्थान एबं सोंदर्य की राशि उपलब्ध 
की है । आ प निस्‍्संकोच आशाबाला का 'कुमार-सुन्द्र? 
से विवाह कर; अपने वचन का पालन करते हुए यश के 
भागो बनिए |” 

मानसिह--“तथास्तु !” 


७ हलक ७ 
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